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प्रस्तावना 


विज्ञान, मानविकी और समाज विज्ञान के विषयों की अनुमोदित 
अब्दावली के समेकितशब्द-संग्रहों को प्रकाशित करने के वाद यह 
आवश्यक समझा गया कि उनमे समाविष्ट संकल्पनाओं को परिभाषाएं 
तैयार करने का काम हाथ में लिया जाए | प्रस्तुत कोश इसी उद्देश्य से 
तैयार किया गया है । पहले हमने उन आ्राधारभूत परिभाषाओं को प्रकाशित 
करना उचित समझा है जिनका प्रयोग पुस्तकालयविज्ञान विपयक चर्चाओं 
में प्रायः होता है। 


इस कोण में पुस्तकालयविज्ञान की विभिन्न शाखाओं से संबंधित 
लगभग 50 शब्दों की परिभाषाए दी गई हैं। इनमे लगभग 750 भ्ाच्द 
तो पुस्तंकालयविज्ञान से संबंधित है और लगभग 400 शब्द कम्प्यूटर 
से संबंधित । ऐसा करना इसलिए झ्रावश्यक समझा गया कि पुस्तकालय- 
विज्ञान में कम्प्यूटर का प्रयोग दिन प्रति दिन बढ़ता जा रहा है | इन 
परिभाषाओं को तेयार करते समय हिन्दी में उपलब्ध (अनेक श्रासाणिक 
पुस्तकों और अंग्रेजी में उपलब्ध परिभाषा कोशों से भी सहायता ली गई 
है । हमारा उद्देश्य रहा है कि ऐसी सक्षिप्त परिभाषाएं दी जाएं जिवमें 
यथा संभव सरल भाषा में संकल्पनाओ के सभी आवश्यक तत्त्वों का समावेश 
“ हो जाए । पाठकों की सुविधा को ध्यान में रख कर पुस्तक के अत में 
हिन्दी-अग्रेजी पर्यायो की एक सूची भी दे दी गई है। 


इन परिभाषाओ्रो पर विचार करके उन्हें अतिम रूप प्रदान करने में 
जिन विशेषज्ञों ने हमे सहयोग दिया है, में उनके प्रति आभार प्रकट करता 
हूं । 

ग्राज दैनदिन व्यवहार में पुस्तकालयविज्ञान का महत्व बढ़ रहा है। 


अतः हमें आशा है कि यह कोश सम के अध्यापकों, छात्रों तथा 
५) 


(५) 


पुस्तकालयो में कार्यरत व्यवितियो के अलावा सामान्य प्राठको के लिए भी 
उपयोगी सिद्ध होगा । इसको पढ़ते के वाद पाठक यदि टि्प्पिणियां देना 
चाहे, तो हम उतका स्वागत करेगे और अगले संस्करण में उनके सुझावों को 
कार्यान्वित्त करने का प्रयास करेगे। 
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सार-पत्निका 

ऐसी पत्रिका जिसमें सासास्य 
पुस्तको और पत्निकाश्रो आदि मे दी 
गई विषय वस्तु का सार-संक्षेप दिया 
गयाहों । 


संक्षेपकार, सारकर्ता 


पुस्तको, पत्रिकाओं आदि की विषय- 
वस्तु का सःर- सक्षेप करने वाला । 


सार-पत्रनिका 
देखिए... ४058090६ ०णा) ०! 


परिग्रहण, . परिगृहीति, अनुवुद्धि, 
परिगृहीत सामग्री 

पुस्तकालय में प्राप्त प्रलेखो या 
पुस्तकों का उनके प्राप्ति ऋम से पंजी 
या सूची में दिया हुआ विवरण, जिसमे 
लेख का नाम, शीषंक, प्रकाशन , 
विवरण, मूल्य आदि का उल्लेख 


होता है । 


अनुवृद्धि विभाग 


वह विभाग या अनुभाग जो पुस्त- 
कालय मे प्राप्त प्रलेखो और पुस्तकों 
का कालानुक्रम से रिकार्ड रखता है। 
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अनुवृद्धि संख्या 

पुस्तकालय मे प्रलेख या पुस्तक की 
प्राप्ति के क्रम की सूचक संख्या जो 
परिग्रहण पंजी के अनुसार प्रलेख या: 
पुस्तक में अंकित की जाती है । 
अनुवद्धि पंजिका 

पुस्तकालय मे प्राप्त प्रलेखों या 

पुस्तकों का ऐसा रिकार्ड जिसमें 
पुस्तकी का विवरण दिया हो । यह. 
रिकार्ड रजिस्टर या कार्ड के रूप में 
हो सकता है । 
अनुव॒ुद्धि अनुभाग, 
बेखिए “8९०९8३४०॥ 06एकप्ाशा(? 
संप्राप्ति 
3. खरीद या उपहार आदि के रूप 


में पुस्तकालय के लिए पुस्तकें प्राप्त 
करने का कार्य । 


2 इस प्रकार प्राप्त हुई पुस्तक आदि” 
इतर प्रविष्ठि. « 


सूचीकरण में मुख्य प्रविष्टि के 
अतिरिक्त अन्य प्रविष्टि जो संपादक,. 
अनुवादक, पुस्तक आख्या इत्यादि के 
लिए हो सकती है । 


समायोज्य वर्गीकरण 


जेम्स 'डफ ब्राउन हारा छोटे 
पुस्तकालयोी के लिए बनाई गई 
वर्गीकरण पद्धति जिसमे वर्ण और अंकों 
की अ्रकन पद्धति अपनाई जाती है । 
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प्रवेश-कार्ड इ 

पुस्तकालय में पाठक के प्रवेश की 
जांच के लिए प्रयृतत कोई कार्ड या 
पर्ची आदि | 
प्रवेश-प्रभिलेख 

पुस्तकालय में पाठको की उपस्थिति 

“की जाच के लिए उपयुक्त रिकार्ड । 
कोष्ठिका ; 

पुस्तकालय के किसी भाग में अनु- 
संधान कार्य के लिए अस्थायी रूप से 
तैयार किया गया कमरा । 
बहिराच्छादित 

पाठकों की रुचि के विपय और 
उनकी रूचि के घटत क्रम के अनुरूप 
व्यवस्थित विषयो के परे विषय - 
क्षेत्र 
4. छद्मनास, परतास 
2 परनाम ग्रंथ 

4. किसी लेखक हारा अपने 
व्यक्तित्व को छपाने एवं|या भ्रसिद्धि 
प्राप्त करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति 
के नाम या उपनाम का प्रयोग । 

2. उक्त प्रकार के लेखक द्वारा 
लिखी गई पुस्तक । 
कूछथातणाएगा' भी देखे । 

आ्रानुवणिक वर्ग क्रमोकरण पद्धति 

सामग्री को वर्गों तथा प्रत्येक वर्ण 
को पुत्र: विषयवार उपवर्गो में वर्ण- 
क्रमानुसार विभाजित करत की 
प्रक्रिया । 


थै 
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वर्ण संकेत 


ऐसी वर्ण पद्धति जो कम्प्यूटर के 
प्रयृतत सूचक वर्णो भौर शब्दों के रूप में 
परिणाम बताती है ! 
वर्ण संकेतीकरण 

मशीन के लिए सामान्य भाषा के 
बदले सूचना तैयार करने से वर्ण संकेत 
पद्धति के प्रयोग की प्रक्रिया ! 
श्रानुवणिक युक्तित 

मुख्य विषय को स्पष्ट करने और 
व्यावर्तक या पवित व्यावतंक पाने के 
लिए प्रयुक्त युवित । 
वर्णातृकमणिका 

प्रलेख या पुरतक से चने ए शब्दों 

अथवा किसी पुस्तकालय मे रखे गए 
प्रलेखो से सवधित सूचना की वर्ण- 
क्रमानुसार व्यवस्थित सूची । 


श्रानुर्वणिक विषयसूची 


वर्णक्रमानुसार व्यवस्थित विषयवार 
सूची । 


आनुवर्णिक वर्गाक्ृत सूची 

एंसी सूची जिसमे मखच्य शीषक के 
अंतर्गत वर्ण क्रम से दी गई प्रविष्टिया 
पुत्र: विषयवार वर्णक्रम से ही वर्गीक्षत 
होती हू । 
प्रानुवर्णीकरण, वर्णानुक्ररण 

शब्द, नाम तथा वाक्याशों की सूची 


को वणमाला के वर्णो के क्रम से 
व्यवस्थित करने की क्रिया ! 


बालाए्श्ाए6 [0007 वेकल्पिक स्थान 


वर्भीकरण पद्धति में किसी विपय 
विशेष को शप्रिन्न मानकर उसके लिए 
सामान्य के अतिरिक्‍त दूसरा स्थान 
नियत करता । 


ध्षांटापाकए० प8० 'बैंकल्पिक आख्या 
पुस्तक के मुख्य जशीर्षक के साथ 
या अथवा आदि शब्द लगाकर दिया. 
गया अन्य शीर्षक । 
धग्ञजंशा०ण0३ ॥06 संदिग्ध आख्या 
एसा अस्पप्ट शीर्षक जो म्रमात्मक 
हो । सूचीपत्न में ऐसे शीषक के तुरन्त 
वाद कोप्ठक में या टिप्पणी के रूप में 
व्याख्या दी जा सकती है । 
धायजांरश छागा0हाकुआए वेश्लेषिक ग्रंथ-सुची 
ग्रथ सूची जिसमें किसी प्रकाशन से 
संबंधित तथ्य और आकड़ो का उसके 
प्रभागांक, सकताक्षर, निरसनो तथा 
वाटरमार्क का निरीक्षण करने के 
पण्चात्‌ रिकार्ड किया गया हो । 
भा ज़ीलवों शा वश्लेषिक प्रविष्टि 
ऐसी प्रविष्टि जो पुस्तक ,के किसी 
अनुच्छेद, परिच्छेद या भाग के लिए 
वनाई गई हो और उसम उस पुस्तक का 
संदर्भ दिया गया हो । 
ब्षा्बथोएत०्वों प्रात वेश्लेषिंक अनुक्रमणिका 
सामग्री की सामान्य विपयो के 
अतर्गेत विशिष्ट शीपंकोी की या विशिष्ट 
- विपयो के अतगठत तैयार की गई वर्गी- 
कृत तालिका या सूची । 


हु 


श् 








शा एा0 04 ०08778 


38886 दावा 2७0 था 


घा70460 ०42/0206 * 
है] 


-046007 


ड70ए४005 


क्षशा07 इप)-0ए४07 


9900:०एए78 000९ 


4 


वेश्लेषिक सुचीकरण 

सूचीपत्न तैयार करने की वह शाखा 
जो विश्लेषणात्मक प्रविष्टि या ऐसी 
प्रविष्टि से समधित हो जिसमे उसको 
स्वंधित रचना का भी हवाला दिया 
गया हो । 
प्रकाशनानुतारी कृति-सुचो 

ऐसी ग्रंथसूची जिसमे किसी 
लेखककी क्वृतियों का प्रकाशन-वर्ष के 
क्रम से विवरण दिया गया हो । 


सठिप्पण सुची 
ऐसी सूची जिसमे ग्रन्थ संबंधी 
विप्पण दिया गया हो । 


ट्प्पिण 

सूचीपत्न या भ्रंथसूची में दिया गया 
विवरण जिसमे पुस्तक की विषयसामग्री 
का मूल्यांकन, व्याख्या या वर्णन किया 
गया हो । कभी-कभी इसमें लेखक का 
विवरण भी शामिल होता है । 
झनामक 

वह प्रलेख या पुस्तक जिस पर कही 
भी लेखक का नाम न विया हो ॥ 


पुवेचर्ती उपप्रभाग 

ग्रंथसूची मे विषय के सामान्य विवेचन 
से पहले उसके उपविभाग रखने का 
क्रम या किया । 
संदिग्ध असाण पुस्तक, अप्रमाण 
पुस्तक 
' ऐसी क्ृति या रचना जिसके लेखक 
की प्रामाणिकता के बा रे में संदेह हो । 
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(मूल की) प्रति 

मूल पांडुलिपि की हाथ से लिखी 
प्रतिलिपि । 
झंतरनिर्देशरहित सूची 

ऐसी सूची जिसमे प्रविष्टियो का 
परस्पर संदर्भ ज़् दिया गया हो । 
लेखक, ग्रंथकार 

किसी ग्रन्थ, लेख, प्रलेख आदि को 
लिखने वाला, मूल रचयिता । 
लेखक ग्रंथसुची 

ऐसी ग्रथसूची जिसमे लेखक ,ी 
सपूर्ण कृतिया तथा उससे संबंधित 
कृतिया क्रम से व्यवस्थित की 
गई हो 
लेखक शोौबंक, ग्रंथकार शीर्षक 

ऐसा शीर्षक जिसके अनुसार 
लेंखक-प्रविष्ठि बनाई गई हो । 
अधिकृत संस्करण 

किसी पुस्तक या रचना के लेखक या 
उसके अधिकारप्राप्त प्रतिनिधि की 


' सहमति से प्रकाशित किया गया 


सस्करण । 
शीर्षकावली 
सूची-पत्र में दिए गए शीषकों की 

सूची तथा अन्य सूचियों से उन शीषकों 
के सदर्भ । जैसे---विपय शीष॑कावली, 
नाम शीर्षकावली आदि । 
समसरेखीय अलंकरण 

एक प्रकार की जिल्‍द जिसमे 
सजावट के लिए आडी समातर रेखाश्रों 
का प्रयोग किया जाता है । 
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पिछले ब्रंक, पूर्व श्रकावती 

किसी पत्र-पत्रिंग के. बर्ससान श्र 
से पहले के प्रंकों का संग्रह 
बलोप्रकाश प्रक्षेपक, बैलोप्टिकॉन 

प्रक्तेपटठपकरण मिससे बल्त शोरा 
परावतित प्रकाश से प्रतित्रिग्ध का 
प्र्ेपण होता है ! 
मूतवर्ग, श्राधारिक धर्म 

झान लोक के विययो की बर्गकिस्ग 
पद्धति मे मूस्य प्रवया परपरित वर्ग 
का सामात्य नाम | 
मूल चर्गोकरण 

विल्तृत विपयो तथा पुरतकारय में 
सामान्य पाठकों की आवश्यकता नेः लिए 
उपय वन वर्गीकरण पद्धति का विवरण । 
अभिनति संबंध 

बह कला संबंध जिसमे कता-7 
ओर गजा-2 की श्रमिनतति प्रकद की 
जाती है । यह संबंध चस्तुन- विपय के 
प्रतिपादन के दृष्टिकोण एवं विशेषज्ञों 
की आवश्यकतानुसार प्रदर्शित किया 
जाता है । 
ग्रंथपरक वर्यीफरण 

) हँनरी एवलिन बिलूस द्वारा 
तैयार की गए विदवतापूर्ण व व्यापक 
वर्गीकरण पद्धति । इसमे सामान्य उप 
प्रभागों के प्रतिरिक्त उपतालिका भी 
दी गई है जिसका उपयोग टीवी के 
सामान्य उपविभाजन के सदृश्य किया 
जाता हैं । इतमे सबेतन आनुवर्णिक 
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हैं। यद्यपि चार से भ्रधिक वर्ण प्रयुक्त 
नही किए गए हैं तथापि के पूर्ण हैं। 
2, पुस्तकों व अन्य साहित्यिक 
सामग्री को सुनियोजित वर्गों में विभा- 
जित करने तथा ग्रथसूची श्रौर सूचीपत् 
तैयार करने के लिए प्रयुक्त वर्ग विभा- 
जन की पद्धति । 
पंथ घनुक्लमणिका 
प्रकाशित ग्रंथों की श्रभिटिप्पणीयुक्त 
श्रथवा प्रभिटिप्पण रहित क्रमबद्ध 
सूची । 
प्रंथसुची विमर्श 
ग्रंथ सूची देखने की क्रिया ' 


, विन्यासात्मक वर्गीकरण 


पुस्तकालय के शेलूफो पर पुस्तकों 
के व्यवस्थापन की वर्गीकरण पद्धति । 


जिलल्‍्द कोर 
पुस्तक का बह किनारा या भाग जहाँ 
जिल्द बाघने के लिए सिलाई भ्रादि की 
जाती है । हा 
सचरित प्रंथसूची 

झनेक लेखकों द्वारा लिखी गई, 
पुस्तको की ऐसी सूर्चा जिसमे लेखको 
का सक्षिप्त जीवन चरित्र भी दिया दया 
द्ठी। 
पचरित प्रंयसूची 
देखिए 99-०० 87877 ०्को 

९०४(६0206* 

जीवनी फोष, जीवनचरित फोव 
नर्णकमानुसार व्यवस्थित जीवनच वृत्त । 
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बिस्‍को , समय संख्या, बिस्को समर्याक्त 

शेलूफ पर काल फ्रमानुसार पुस्तके 
लगाने के लिए बिस्‍्को द्वारा निर्धारित 
पद्धति से सक्षिप्त रुप में तिथि बताने 
वाली पुस्तक सख्या । हि 
सामूहिक परिय्रहण 

पुस्तकालय में प्राप्त वहुत सी पुस्तकी 
का एक साथ परिग्रहण । उसमे पुस्तक 
विशेषकों कोई सख्या या चिह्न नहीं 
दिया जाता । 
(पुस्तकों का) स्थल व्यवस्थापंन 

पुस्तकालय में पुरतको को बर्गकिरण 
के अनुतार निश्चित शील्फों में रखने 
की विधि।  * हि 


(पुस्तकों का) स्थूल व्यवस्थापन 
देखिए '000 द्वाह्र.)्टआादा। 


मोड पटरी, योन फोल्डर 

अस्थि, लकडी या किसी मजबूत 
पदार्थ का लगभग 8 इंच लम्बा और 
एक इंच चौड़ा टुकडा जो जिल्दसाजी 
में कामज आदि मोडने के काम आता 
है । 
ग्रंथ व्यवस्था, ग्रंथ प्यदस्थापन, ग्रंघ 
पिन्यातत 

पुस्तकालय में शेल्फ़ों पर किसी 
निश्चित क्रम से पुस्तके रखने की 
क्रिया। पल प 
पुस्तरू कार्ड 


ऐस कार्ड या पत्रक जिस पर पुस्तक 
विशेष का विवरण गंकित हो 
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(जैसे शीर्षक, लेखक, परिग्र्टण संख्या, 
वर्ग संझया इत्यादि) और जिसका 
उपयोग निर्गत की गई पुस्तकों का 
लेखा रखने में किया जाए । 
पुस्तक उत्थापक (लिपट), पुल्तक 
एलिवेटर 

एक तल था स्टैक से दूसरे तल या 
स्टैक तक पुस्तकें उठाकर रखने वाली 
मशीन । 
पुस्तफ जैकेट 
देखिए “१05५४ ढ्ण्ए्यः 


पुस्तक लिफ्ट, पुस्तक उत्पापक्त 
देखिए “0०0: 20|०४७४६०४ 
पुस्तक श्रंक 
वर्ण और सख्या के मेल से बना ऐसा 
चिक्तू जो एक ही वर्ग को वर्णक्रम में 
लगाने में सहायक हो । 
अनुमोदनार्थ पुस्तकें,  अ्वलोकनार्थ 
पुस्तकों हे 
पुस्तक विक्रेताओं द्वारा पुस्तकालय 
के लिए पुस्तक की खरीद के उद्देश्य 
से अवलोकन, चयन एवं अनुमोदन के 
लिए लाई गई पुस्तकें । 
पुस्तक भंडार, स्टेक 
पाठ्य सामग्री रखने के लिए वह्‌ 
कक्ष जहां रैक इत्यादि लगे हो । 
ग्रहीता 
पुस्तकालय से पुस्तकें पानवाला 
व्यक्ति । 
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ग्रहीता कार्द 

पुस्तकालय से पुस्तकें लेने वाले को 
दिया गया कार्ड जिस पर उपयोग के 
लिए दी गई पुस्तकों का अभिलेख 
रहता है । 
छंठित फ्म 

पुस्तकालय के मंग्रह से एक या अनेक 
अनुभागों को सामान्य वर्गीकृत क्रम से 
मनिकाल कर उसकी एक अलग व्यवस्था 
बनाना ताकि उनके उपयोग में सुविधा 
रहे । 
स्वच्छंद पएंवाबसोकन फल 

पुस्तकालय में माकृर्षक ढंग से 
सुसज्जित ऐसा कक्ष जहां मनोर॑जन व 
मनोविनोद के लिए हुए्का-फुल्का 
साहित्य पढा जाए । 


( 


सुलेखन 

सुन्दर अक्षर सिखने की कला । 
बोध संष्या 

वह अक्षर, अंक या संख्या जो पृथक्‌- 
पृथक्‌ या मिल कर ऐसा बोध चिद्ध 
बनाए जिससे घेल्फ पर पुस्तक के स्थान 
का ज्ञान हो सके । सामान्यतया यह वर्ग 
संख्या तथा पुस्तक संख्या को मिलाकर 
बनायाएजाता है । 
कैमियो जिलल्‍द 

जिल्दसाजी की ऐसी शैली जिसम 
गत्तों के वौच में प्राचीन रत्नों या मेडलो 
के पतिरूप का ठप्पा ल गाया जाता है 
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फैमरा प्रॉफ 

फोटो स्टेट मशीन के समान ऐसी 
मशीन जिससे कागज के दोनो ओर लेखन 
की प्रतिलिपि प्राप्त की जा सके । 
निरसित पत्र 

पुस्तक का वह भाग जिसे बोए हुए 
पृष्ठो के स्थान पर लगाना हो । 
निरतसित पत्र 


देखिए... €स्ञाप्टब्रातीए 


फेनवरी जिल्द 


ऐसी जिलल्‍द जिसका नाम कीनवरी 
(539-625) के नाम से जुड़ा है । 
इसके बीच के धसे हुए भाग में रत्नाकृति 
मलकरण दिपका या छया होता है | 


प्रसिनियस, उपसूत्र 

ऐसा आधारभूत नियम जो सत्य, 
प्रामाणिक और भाघार के सर्प में मान्य 
हो । 
निर्वर्यिता क्रभिनियम 

किसी प्रलेख अधवा पुस्तक के आख्या 
पृष्ठ तवा उसके अतिरेक पृष्ठो पर थी 
गई सूचनाओं के अनुसार विभिन्न 
अनुच्छेदो के वरण तथा उपकल्पन का 
निर्धारण । 
पुस्तक संख्या प्रसमिनियम 

विसी प्रलेंख वर्गीकरण पद्धति से 
उस पुस्तक सख्या पद्धति का समावेश 
जिससे ज्ञान के उसी वर्ग में आने वाले 
प्रले्यो को पृषक्त किया जा सके । 
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श्रेष्प ग्रंथ भ्रपिनियम है 
वर्गीकरण पद्धति में श्रेण्य ग्रंथों 
के सब सस्करणो, अनुवादों आदि को 
एक साथ रखना और तत्पश्चात्‌ उस 
ग्रंथ की टीका के अन्य सस्करण रखना 
तथा इसी प्रकार प्रत्येक दीका के बाद 
उसके सारे संस्करण रखने का क्रम । 


संक्लम संरया अधिनियम 

वर्गकिरण पद्धति में संग्रह संख्या 
सारणी का ऐसा प्रबंध जिससे प्रलेंखो को 
उनके कलेवरी, दुर्लभता, उपयोग या 
अन्य किसी कारण से उनकी विलक्षणता 
के आधार पर पृथक्‌ किया ज्ञा सके । 


सहवर्तिता प्रभिनियम 


समष्टि के वर्गीकरण में प्रयुक्त किन्हीं 
दो लक्षणों का सहवर्ती होता । 


क्षतुगति भ्रभिनियम 

प्रलेख की सभी इतर भ्रविष्टियो 
का उस प्रलेख की मुख्य प्रविष्टि से 
संगति होना । यह सगति शीर्षक एवं 
अन्य अनुच्छेदों के वरण, उपकल्पन 
तथा लेखन शैली में होती है । 


संगति श्रभिनियम 


समष्टि के वर्गीकरण में प्रयुक्त होने 
वाला ऐसा लक्षण जो वर्गीकरण के 
उद्देश्य में परिवर्तन न होने तक उसी 
क्रम में प्रयुक्त होता रहे । 
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संगत प्रनुक्त्म' अभिनियम 

जब तक उद्देश्य या उपयोगिता में 
विशेष अतर न हो तब तक बविभिम्न. 
पक्तियों में एक ऊँसे दर्ग आने पर उन 
सद पक्तियों में उनका क्रम समान्तर 
होना > 
प्रसंग श्षभिनियम 

सूली सहिता के नियमों का निरूपण, 
पुस्तक उत्पादन की रीति से संबंधित 
पुस्तक के स्चीकरण लक्षणों की प्रच- 
लित भ्रकृति, ग्रथालय-सेवा की रीति 
और कोटि के सबधित ग्रथालय के 
संगठन की प्रचलित प्रकृति तथा प्रका- 
शित ग्रथ सूचियों के अस्तित्व के प्रसग 
में होना । इसके अतिरिक्त परिवर्तित 
प्रसंग के अनुसार नियमों का भी समस 
समय पर सशोधन । 
समकक्ष वर्ग अधिनियम 

अधिक सादूश्य वाले वर्गों या पंक्तियों 
के बीच किसी कम सादृश्य वाले बर्गे 
या पक्तियों का न आना । 
प्रति वर्गीकरण अधिनियम 
उन दो या अधिक लक्षणो का एक ही 
पक्ति में उपयोग जिससे सगति अभि- 
नियम तया अनच्यता अभिनियम का 
उल्लघन हो जाए । 
प्रचलन प्रभ्रिनिषम 

वर्गीक्षत सूची की वर्ग निर्देश प्रविष्टि 
तया शब्दकोशीय सूची को विषय 
प्रविष्टि में प्रचलित रूप को मान्यता 
प्राप्त होना । 
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छाती विस्तार अभिनियम 

वर्गीकरण में श्रृंखला गत वर्गों के 
निर्माण में उसकी अथम कड़ी से लेकर 
अंतिम कड़ी तक प्रत्येक श्रेणी में वर्गों 
का गु्णांक बढ़ता जाना चाहिए और 
उसका विस्तार प्रत्येक कदम पर पटता 
जाना चाहिए । 
विभेदन श्रधिनियस 

समष्टि के वर्गीकरण में प्रयुक्त 
लक्षणों कर अपने कुछ तत्ठों में भेद 
करना अर्थात्‌ कम से कम दो यर्गे 
बनाना । 


सुस्पष्ठता प्रभिनियम 

वर्गीकरण पद्धति में थगे सख्या, 
पुस्तक संख्या तथा संकलन संख्या का 
एक दूसरे से स्पष्ट रूप से मलग-अलग 
लिखा जाना । 
गणन ग्रधिनियस 

वर्गीकरण पद्चति में शब्द का बर्ध 
ऐसे उपवर्गों (निम्न श्रृखलाओं) के 
अनुसार निश्चित करना जो उसी वर्ग 
की समान कडी वाली विभिन्न श्रृखनामो 
में वणित हो । 
झनन्यता अभिनिषम 

वर्गों की पंक्ति में वर्गों का आपस मे 
अनन्य होना । 


निःशेषत्ाा श्रभितियम 

वर्गों की पंक्ति में वर्गों का अपनी 
निकट्तम समष्टि के पूर्ण रूप से निः- 
शप हो जाता । 
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अधभिव्यंजकता श्रभिनियम 


प्रत्येक लक्षण का अभिव्यजन उस 
प्रक में होना चाहिए जिससे वर्ग संख्या 
का निर्माण किया जाए । 


साछित प्रनुक़ल प्रधिनियम 


वर्ग क्रम में वर्ग का कोई भी स्थान 
होने पर भी उसे प्राथमिकता देना । 


श्रनुकूल अनुकस अशसतितियम 


पक्ति में वर्गों का उत्त सवके अनुकूल 
होना जिनके वे अभीष्ट हो । 


श्रेणीवद्ध प्ंफेन अभिनियम, क्रम 
परंपरित प्ंकन _ अभिनियम 


ऐसा अकन जो यह बताए कि दो 
शब्द एक ही पक्ति या एक ही झंखला 
के हें। 


पंक्तिगत ग्रहणशीलता प्रभिनियम 


किसी पंक्ति में प्रस्तुत वर्ग सख्याओ 
में बाधा डाले बिना प्रत्येक त्र्ग सख्या 
में किसी भी स्थान पर असख्य समकक्ष 
वर्गो को ग्रहण करने की क्षमता । 


प्ुंखलागत ग्रहणशीलता श्भिनियम 

किसी श्रखला की वर्ग संख्याओं में 
वाघा डाले विना श्रृंखला के अंत में 
वर्ग संख्या की असंझय समकक्ष वर्गों 
को ग्रहण करने का सामथ्य | 
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व्था०) जीए्रतीजवंए/शीरद्रां0ा व्यप्टित्थ. श्रभिनियम 


किसी भी सत्ता का नाम जिसे सूची 
प्रविष्टि में शीर्षक रूप में व्यवहार किया 
जाता हो । उसे व्यप्टिकरण तत्वो द्वारा 
पूर्णरुपेण व्यप्टिकृत होना चाहिए । 


एकषा0 0009 एथाथा०णा स्वानतीय विभिन्‍नतता श्रभिनियम 
हि वर्गीकरण पद्धति में विशेष स्थानीय 


महत्त्व के लिए वैकल्पिक वर्ग क्रमों को 
रखने की व्यवस्था । 


0800 एी ग्राइएवं परठावाण्ा मित्र अंकन अभिशियम 


चर्गकरण की अकम पद्धति में 
मिश्रित अंको का प्रयोग करता। 


4 


0७80॥ एी ग्रातष्प्रणगां05 स्मरण यप्ित अधिनियम 


किसी वर्ग सव्या के वियोजक 

« संख्या में प्रयुततः किसी विशिष्ट 

सकलपना का प्रतिनिधित्व करने 

वाले अक का उसी संकल्पना के सभी 

वर्ग संच्याओं या वियोजक संख्या में 

एक समान रहना, यदि इस संगति के 

प्रतिनिधित्व से कोई अत्यधिक महृत्व- 

* पूर्ण आवश्यकता का उल्लंघन न होता 
हो। 


0बा07 0॥70वंग्रांव०7 संफ्रम अभिनियम 


ज्ञान लोक से एक श्रृंखला के 

' , वर्गों के विभाजन की प्रत्येक श्खला 

पर सही विश्लेषण क्षमता के झ्राधार 
पर व्युत्पादित करना चाहिए | 


ठ्वाणा ए ग्मणा-तालाबाजादकनोे 
0069007 
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अश्ेणीबद्ध अंकन अभितिषम 


- प्रत्येक लक्षण का अभिव्यंजन 
उस अक में नहीं होता चाहिये जिससे 
वर्ग सख्या का निर्माण किया जाए। 


अपरिव्तंनीयता अभिनियम 


[. प्रविष्ठि का कोई भी तत्त्व 
सूची सहिता के नियमों 'के अधीन 
तब तक परिवर्तित नही होना चाहिये 
जब तक स्वय नियम मे प्रसग के 
उपसूत्र के कारण परिवर्तन नहीं हो 
जाते हैँ । 


2. ज्ञान लोक के वर्गीकरण के 
लिए जिस लक्षण का उपयोग किया 
गया हो वह उस समय तक अस्थाई 
एवं शन्नपरिवर्ततनीय रहना चाहिये 
जब तक वर्गीकरण के उद्देश्य में 
कोई परिवर्तेत न हो । ४ 


प्रबलता अधिनियम 


सूची में अनेक प्रविष्टियों के मध्य 
एक प्रविष्टि का स्थान निर्धारण 
के लिये, जहा तक संभव हो, प्रबलता 
(शक्ति या सशकक्‍ता ) को पूर्ण रूपेण 
श्रग्न श्रनुच्छेद मे एकत्नित करना चाहिंयें, 
अग्र अनुच्छेद मे भी, जहा तक सभव 
हो, इसको (प्रबलता) प्रविष्टि तत्त्व 
में एकनल्नित करना चाहिये । यदि 
अग्र अनुच्छेद में सपूर्ण एकत्री- 
करण सभव न हो तो प्रबलता को 
न्यूनतम रूप से अगले अनुच्छंदों 
में जाने देना चाहिये और इतना 
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ही नहीं, वल्कि प्रवलतता का यह 


महत्व अगले अनुच्छेदी मे तीम्रता 
के छातमान अनुक्रम के सिद्धान्त पर 
आधारित होना चाहिये। 


शुद्ध अंकन अधिनियम 


वर्गकरण पद्चधति ,में गंकन का 
शुद्ध (अमिश्रवित) होना। 


सा्पेक्षता अभितियम 


वर्ग सख्या में अंकों की सव्या 
का निरूपित-वर्गों के क्रम का 
समानुपाती होना । 


प्रसंगानुकूलता अभिनियम 


वर्गकरण के आधार रूप में 
प्रयुक्त लक्षणों का वर्गीकरण के 
उद्देश्य के अनुसार प्रयोग करना। 


प्रसंगोधित फ्रम मभितनियन 


वर्गीकरण के आधार झरूप में 
प्रयुक्त लक्षणों का वर्गीकरण के 
उद्देश्श के अनुसार लगातार एक 
क्रम में प्रयोग करता। 


विश्लेषण क्षमता अभिमियसल 

ज्ञान लोक के तात्कालिक प्रथम 
ऋम की पंक्ति में उपदर्गों को उनके 
उचित स्थान में प्रकट करने की 
विश्लेषण क्षमता | 
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4 | 
संपदता अभिमियम , 


वर्गीकरण पद्धति मे किसी वर्ग 
का सूचक ऐसा घब्द जिससे वर्गीकरण 
प्रणता का अभिमत व्यक्त न हो 
या शब्द स्वत ही समीक्षात्मक न हीं। 


हनुसूचित स्मृति सहायक अभिनियम 


प्रत्येक वर्गीकरण पद्धति के अन्तर्गत 
समस्त अथवा अनेक वर्गों की पंक्ति 
क्रम में प्रकट होने वाले प्राथमिक 
£समूह को सम्मिलित किया जाना। 
दूसरे शब्दों में प्रत्येक वर्गीकरण 
पद्धति द्वारा कुछ अनुसूचिया निर्मित 
की जाती हैं जिनका प्रयोग किसी 
भी मुख्य वर्ग के साथ किया 
जाता है। 
घीजपझूत स्मृति सहायक प्रभिनियल 

वर्गीकरण पद्धति में बीजभूत 
अवधारणाओ का प्रतिनिधित्व करने 
हेतु एक ही तथा समान अंक का 
प्रयोग करना, चाहे वह अवधारणा 
किसी भी पंक्ति अथवा वर्ग संदर्भ 
में विभिन्न शब्दों में प्रयुक्त हुई 
हो । 
अ्रधीनस्थ वर्ग श्रभिनियम 


एक वर्ग के सभी उपवर्गों का, 
चाहे वे किसी भी शंखला में आएं, 
बिना एक दूसरे से अलग हुए एक 
साथ आना या किसी अन्य 
वर्गों से पृथकू न होना। 


सं 
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व्यवस्थित स्मृति सहृृयक श्रभिनियम 
वर्गीकरण पद्धति मे एक पक्ति 


' के अन्तर्गत वर्गीकरण सिद्धान्त क्े 


अनुरूप वियोज़को के भ्रतिनिधित्व 
के लिये एक तथा एक ही प्रकार के 
क्रम में अकों का व्यवहार किया 
जाना | 
एकरूपता श्रभिनियम 

वर्ग संस्या में अंको की संख्या 
का समरूप होना, चाहे वह वर्ग के 
किसी भी क्रम का प्रतिनिधित्व 
करता हो। 
शाब्दिक स्मृति सहायक झभिनियम 

यदि व्यवस्थापत अन्य किसी 
लक्षण के आधार पर अत्यधिक 
सुविधाजनक न हो तो किसी वियोजक 
या पंक्ति वियोजक के हेतु आनुवर्णिक 
युक्ति का उपयोग करना। 
मुख्य शीर्षक 
देखिए '000-90ए७7 ॥]6 
कार्ड सुचक 

मानक आकार (साधारणतया 
75 मि० मी०.८।25 मि० मी० ) के 
कार्डों पर तैयार की गई अनुक्रमणिका 
जिसे दराज मे रखा.जाता है। 
चस्त्रावरणी पुस्तक 

ऐसी पुस्तक जिसकी जिल्द केस के 
रुप सें अलग से बनाई गई हो। 
सुचीपत, सूचक 
देखिए भांछागाए टाटा 


ढदां9092706 ऐश 
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१ 


चर कार्ड, सूची कार्ड 


हु 


सादा या लाइनदार काड़े (75 मि० 
मी० »८ 25 मि०मी०) जिस पर 
सूची प्रविष्टि अंकित हो या अंकित 
की जाए । 


सूची संहिता 

पुस्तकालय में प्रलेखो, पुस्तको, मान- 
चित्रों इत्यादि की सूची की रचना 
तथा संरक्षण के लिये सूचीकारों 
के निर्देशन हेतु नियमावली | 


पुस्तक रुप सूची 


ऐसी सूची जो मुद्रित और पुस्तक 
रूप मेंहो। 


सृच्रीकार 

पुस्तकाध्यक्ष जो सूचीपत्र की 
प्रविष्टिया तथा ग्रंथ परक विवरण 
तैयार करता है | कही-कही वह 
पुस्तकों का वर्गीकरण व॑ विपय- 
शीर्षको का निर्घारण भी करता है । 


सूृचीकरण 


सूची बनाने की क्रिया जिसमे 
प्रलेखो अथवा पुस्तको को शेल्फ 
के लिये तैयार करने की प्रक्रियायें 
या सूची के लिये प्रविष्टिया तैयार 
करना भी हो सकता है। 


। 
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प्रकाशनगत सच्ोक्तरण 


इस कार्यक्रम के अन्तर्गत किसी 
केन्द्रीय संगठन द्वारा ग्रंथो के प्रकाशन 
के पूर्द ही उनका सूचीकरण किया 
जाता है। ग्रथ में ही सूची प्रविष्टि 
मुद्रित कर दी जाती, है। यह कार्य 
प्रकाशको के सघ के साथ मिलकर 
या प्रकाशकों के सहयोग से ही 
किया जा सकता है। 


सूधक-शब्द झ्रनुफ्सणिका 


अनुक्रमणिका में प्रयुक्त वह 
महत्त्वपूर्ण शब्द जिसे प्रविष्टि में 
प्रथम स्थान दिया जाता है। 


केन्द्रीय सूची 


पुस्तकालय प्रणाली के अन्तर्गत 
केन्द्रीय पुस्तकालय की सूची जिसमे 
प्रणाली मे अवस्थित घटक पुस्तकालयों 
की पुस्तकों की सूची भी शामिल 
होती है। इसे मुख्य सूची या 
सामान्य सूची भी कहते हैँ। 


केन्द्रीझच सुचीकरण 


अन्य ग्रंथालयों के लाभ के लिये 
केन्द्रीय ब्यूरो द्वारा पुस्तकों का सूची- 
करण तथा बाद मे उद्वित प्रविष्टियों 
का वितरण । इस पद्धति से सूची- 
फरण प्रक्रिया भे एक रूपता बनी 
रहती है। 


ण6ाशं ४007 ॥5ा 


0॥9४॥0 [078009 


९8 97000(त7'2 


0॥8३878 (९5४ 


जाधाशांग्ड 78076 


जाव्ाहंआए प्राह।0058 


3०387 ४०७87 


23 





फेन्द्रीय निधानी सूची, केक्लीय शेल्फ . 
सूची | 


पुस्तकालय प्रणाली के अन्तर्गत 
मुख्य या केन्द्रीय. पुस्तकालय की 
पुस्तकों की सूची अथवा केच्धीय 
पुस्तकालय और घटक पुस्तकालयो 
की पुस्तकों की संयुक्‍त सूची । 


श्रु खला-निर्माण 


वर्ग संख्या को एक शझंखला के 
रूप में किसी निश्चित विधि के 
अनुसार व्यक्त करता। 
श्र खला प्रक्रिया 


वह विधि जिसके द्वारा वर्ग 
संख्या से वर्ग निर्देशी| प्रविष्टि 
प्राप्त की जाती है। 


निर्गन थेस्‍्के 


ऐसा डेस्क जहां से पाठकों को 
पुस्तके निर्गेत की जाती है। 


प्लिगेम मशीन, चाजिंग मशीन 


ऐसी मशीन जिसके द्वारा पाठकों 
को निर्गत पुस्तको का लेखा रखा 
जाए। 
शझागम-निर्गंम प्रणालियां 


पाठको को पुस्तके आगत तथा 
निर्गंत करते की विधि। 
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आागमस-निर्गमम प्रणालियां 
देखिए 'ताक्राशातह्‌ ॥0700 
निर्मम दे 

स्टील या राकडी की ऐसी ट्रे 
जिसमे निर्मम रिकार्ट रखा जाए। 
जांच सृत्री 

पुस्तकों, पत्न-पत्रिकाओ एवं भ्रन्य 
सामग्री की ऐसी संपूर्ण सूची जिसमें 
पुस्तकों का ऐसा कम से कम विवरण 
दिया हो, जिससे एस्तको के बारे 
में जानकारी प्राप्त की जा सके। 
कालानुक्रम 

ऐसा तैथिक क्रम जिसमे पुस्तकों 
या अन्य प्रकार के प्रकाशनों की 
प्रविष्टियो को काल-क्रमानुमारी 
व्यवस्था में रखा जाए। 


परिचालन 
पुस्तकालय में. जागत-निर्मत 
पुस्तकों की क्रिया। 


परिचालन विभाग, निर्मभागम विभरम 
पुस्तकाल का वह विभाग जिसमें 

पुरतको के आदान-अदान की क्रिया 

संपन्न की जाती है । र 

परिचालन डेस्क 

देखिये... काशशागएट १९०४ 


परिचालन भ्रभिलेख 
निश्चित अवधि मे निर्मत-आगत 
पुस्तकों का अभिलेख | 


ग्रोपनीय साहित्य 
देखिये. 'ए76ल'ट्राण्परात पॉलन्राएाट! 
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वर्गोकृत सूची 

वर्गीकरण पूुति के भगुसार 
विषयवार ज्यवस्पित की गई सूभो। 
शेष्य प्रेप, भोौरद शेध 

ऐसे उत्कृष्ठ ग्रंथ जिनके अगुवाद 
और रुपास्तरण किसे गये हों औौर 
जो अन्य रचताओों के सिशे प्रेरणासो6 
हों। 
धर्गोशरण संहिता 

यर्गकार फी सहायता के छिये 
वर्गीकरण नियमों फी संहिता । 
पर्गीकरण भाषा 

वर्गीकरण पद्षति में प्रगुत 
संख्याभो की संकितिक भाषा। 
यर्गीफरण  पछातलिफा 

घर्नकिरण पद्ति की रुपरणआा। 
धर्गीकरण प्रति 
कोई. विशिएड 

की हगलग 
रंगासागग भी 


बर्गविरण की 
पद्ति जैसे दिय्री 
वर्गीकरण पद्रति, 
कोलन प्रदति | 
अर्गक्रत फ्रपत 
प्रतेख का वह कम जो किगी 
बर्गकिरण पयति में अनुसार निविजस 
किया गया होी। 
धर्गक्वत सूची 
दसियें.. ल॥ह5४ टहाणतिट्रादा 
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वर्गक्ृत्त फाइल पद्धत्ति 

रिसा विधयवार ताकिक क्रम जो 
सख्याओं या सकेती से सून्तित किया 
जाता है। 
वर्गक्ृत क्रम 

पुस्तकों या प्रलेखों का वह क्रम 
जो फिसी वर्गीकरण पद्धति के अनुसार 
निरम्चित किया गया हो। 
वर्गक्ृत भाग 

सूची का वह भाग जिसमे प्रविष्टिया 
वर्ग सख्या के आधार पर व्यवस्थित 
की गई हो। 


वर्ग निर्देश प्रविष्टि 


छाखला प्रश्निया द्वारा मुख्य 
प्रविष्टि या <्तविषय। प्रविष्टि की 


- बर्ग सख्या से प्राप्त विषय शीर्षकों 


के अन्तर्गत बनाई गई प्रविष्टिया । 
वर्गीकरण संग्या 

वर्गकरण पद्धति में प्रलेय, 
पुस्तक आदि को दी गई बह समस्या 
जो पुस्तकालय-शेल्फ पर विषया- 
नुसार उनका स्थान निर्धारित 
करती है । 
कतरन सेवा 

विशेष विषयों के लेखों को 
अखबारों या पत्न-पत्निकाओ से काटता 
आर कंतरने पाठकों को उपलब्ध 
कराना 
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अप्रवेश्य ! 


+ 


ऐसा ग्रन्थालय या उसका कोई सग्रह 
जहा पाठकों को पुस्तकों तक मुक्त 
प्रवेश की सुविधा साधारणतया नहीं 
दी जाती । कै. 
दृढ़ संधि, दुड़ जोड़ 

जिल्दसाजी मे ऐसा मजबूत जॉड 
जो गत्तो को जोड़ने से बनता है। - 
सहलेखक 

ऐसा लेखक जो एक या अधिक 
लेखको के साथ मिल कर लेखन कार्य 
करे । 
सपाश्बिक पक्षित, सवर्ग पंक्ति 

एक ही क्रम की पक्तिया जो उसी 
विषय में पाई गई हो । 
संपाश्विक दर्ग 

एक ही विपय और क्रम से प्राप्त 
वर्ग जिनका सक्‍्ध उसी पक्ति से ने होत 
संकलन अंक 

ऐसी सख्या जो मुख्य सग्रह के 
अ्रतिरिक्त अन्य संग्रह का सकेत 
करे । 5 
समुच्चित श्राख्या, समुच्चय श्राख्या 

पुस्तक के ऐसे शीर्षक जिनमें सब 
लेख अलग-अलग लेखको द्वारा लिखित 
हो । यदि लेखक, सकलनकर्ता या 
सपादक सस्था वहुत प्रसिद्ध नहों तो 
सूची पत्र में प्रविष्टि शीर्षक के 
अर गंत की जाती है । 
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कोलन पुस्तक संख्या 

कोलन पद्धति द्वारा दी गई पुस्तकों 
एवं प्रलेखों के ध्यप्टिकरण हेतु 
पुस्तक संख्या विधि । 

फोलज वर्गीकरण 

डा० एस० झर० रगनायन 
हारा बनाई गई वर्गीकरण पदति । 
संहत संग्रह 

पाठ्य सामग्री के संग्रह हेतु 
निर्मित ऐसी चल सिधानी जो संप्रह- 
क॒क्ष में ग्रासानी से एक स्थान से दूसरे 
स्थान पर ले जाई जा सके जिसमें 
प्रधिकतम पाठ्य सामग्री समा सके 
श्रौर जो व्यवहार के पश्चात्‌ यया 
स्थान रखी जा सके | इस प्रकार सग्रह 
कक्ष मे ग्रंथ संग्रह की क्षमता धढ़ 
जाती है और मितब्यगता भी होती 
है । 
छुलना संबंध 

वह कला संबंध जिसमें कला- की 
तुलना कला-2 के साथ की जाती 
है। 
संकलतफर्ता 

झनेक स्रोतों या सेखकों से प्राप्त 
मुद्रित सामग्री को इकट्ठा करने या 
उसका संपादन करने याला । 


संकलनकर्ता प्रविष्टि 


पुस्तक सूची की बह प्रविष्टि जो 
संकलनकर्ता के नाम से पैयार की गई 
हो। 
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निशशेव वर्गीकरण 


लक्षण क्रम के आधार पर किसी 
समप्टि की प्रविष्टियों के वर्गीकरण 
की ऐसी क्रिया जिसमे अत में कोई 
गुणन शेष न रहे। 


पूर्ण शृंखला 

ऐसी शुंखला जिसमें मूल ममप्टि 
उस जह्ुंखला की प्रथम कड़ी और 
एक विवयक वर्य की श्रन्तिम कडी 
हो। इसे श्रतावद्ध प्रायमिक ज्युंखला 
भी कहते हैं । 


सम्मिण पंढित वियोजक 


ऐसा पत्रिति वियोजक जो दो या 
अधिक, एक या श्रधिक पंक्तियों से 
उनको मिलाने से पाया जाए और जो 
उन दोनों का संबंध भी बताएं, तथा 
उनके अध्यारोपण में भिन्न हो | 


£सम्मिश्र वर्गे 
ऐसा वर्ग जो दो या भ्रधिक मूल 
वर्गों के योग से बने तथा उनके संबंध 
को प्रभिव्यक्त करे। 


सम्मिश्त वियोजक 

दो या अधिक वियोजको के मेल स 
एक तथा एक ही मुख मे निमित बह 
वियोजक जो पभ्रध्यारोपण के 
भ्रतिरिक्त- आपसी संबंध को अझभि- 
व्यक्त करे। 
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'संयुकतत (मुखी) वर्ग 

ऐसा वर्ग जिसमें एक मूल मुख 
तथा एक या अधिक वियोजक मु 
हो। 
संयुयत्त विषय शीर्षक 

ऐसा विषय शीर्षक जो वाक्यांश 
यादों शब्दों से मिल कर बना हो । 


प्रच्छन्ष जोड़ 

भस्तर कागज का ऐसा जोड़ जिसमें 
कपड़ा कागज से ढंका हुआ हो । 
संयुग्मी पन्ने 

पुस्तक के ऐसे दो पन्ने जिन्हें सिलाई 
वाले मोड़ पर से फैलाने पर कागज 
का एक ही टुकड़ा प्राप्त हो । 
संयोजफ अंक 

ऐसा अंक जो वर्ग संझ्या में योजकू 
का काम करे। उसे वर्गीकरण भाषा 
में संयोजक अ्रक कहा जाता है। 


संयोजी प्रतीक 
ऐसा प्रतीक जो एक या एक से 
प्रधिक विषयो या मृखो को जोड़ने 
का कार्य करे । 
संयोगी सूची, श्रन्तनिर्देश सहित सूची 
ऐसी शब्दकोशीय सूची जिसमें 
प्रतिनिदेशों की योजना से प्रविष्टियों 
को एक समग्र रूप में प्रस्तुत करने के 
लिए मिलाया जाता हैं। निर्देश 
व्यापक विययो से कम व्यापक विषयों 
की श्रोर तथा भ्रंधीनस्थ विययो की 
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झ्रोर दिए जाते हैँ श्रयथवा निर्देश इसके 
विपरीत भी दिए जा सकते हैं । 
समेकित श्रनुक्तमणिका 

किसी पुस्कः के कई खडो, 
धारावाहिक प्रकाशनों या अन्य 
क्रमिक प्रकाशनों अथवा स्वतन्‍्त्त 
रचनाओ को तैयार की गई अनुक- 
मिणका । 
विषय विवरण, घविषय टिप्पण 

सूची प्रविष्टि के अत में दी गई 
टिप्पणी जिसमे अवनुच्छेटों या खडे 
के शीर्षक भी दिए जाए। 
अनुवर्तो कार्ड 
देखिए 'छाशाओं0णा ८्थ्या0! 
पारंपरिक फाल वियोजक 


काल का परम्परागत वियोजन 
यया शताव्दी, दशाब्दी, वर्ष आदि । 


सहुकारी पुस्तक चयन्न 

प्रलेख या पुस्तक सप्राप्ति के लिए 
पुस्तक चयन की दो या अधिक 
पुस्तकालयों ह्वारा अ्रपताई गई ऐसी 
नीति जिससे एक दूसरे के स्टॉक की 
जाच खरीद करते से पहले कर ली 
जाती है ताकि पुस्तको की अतिरिक्त 
प्रति की सप्राप्ति से बचा जा सके । 
प्रतिसंख्या 

. किसी पुस्तक की बोध सख्या में 
जोडा गया ऐसा अ्रक या अक्षर जो 
पुस्तक की अनेक प्रतियो में भेद 
बता सके । 
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समध्टि प्रंथकार 

कोई सरकार, सरकारी विभाग, 
समिति या संस्था जो पुस्तकों के 
प्रकाशन की भ्रनुमति दे तथा जिसे 
लेखक मान कर सूची पत्र में प्रविष्टि 
की जा सके। ग्रंथ में वर्णित विभारों 
तथा श्रभिव्यक्ति का सम्पूर्ण उत्तर- 


“ दायित्व उसी निकाय या उसके किसी 


श्रग पर होता है और किसी व्यकित 
या व्यक्तियों पर निजी रूप में नहीं 
होता जो उसके अंग होते है या उसमें 
पदासीन रहते हैं या अन्य किसी प्रकार 
में उससे संबंधित होते है । 

समष्ठि निकाय, मिगमित तिकाय 


वह संगठन या व्यमितियों का समूह - 
जो एफ खास नाम से जाना जाता है 
तथा जो एक सत्ता के रूप में कार्य 
करता है या कर सकता है । 


समध्टि प्र्चिध्दि 


, सूची से बहू प्रविष्टि जो किसी 
सरकार, सरकारी विभाग, समिति, 
सम्मेलन, संस्था, संघ आदि द्वारा 
प्रकाशित रचता के लिए उसके नाम 
मे की जाए। 


आवरण पॉकेट, झ्रादरण चेन 


पुस्तक की जिलल्‍्द (समान्यत: 
पिछली) के श्रन्दर की और लगाई 
गई ऐसी जेब जिसमें नम्शाया उसी 
प्रकार की कोई अ्रन्य सामग्री रखी 
जा सके | 
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झावरण शीर्षक, आवरण आहठ्या 


पुस्तक का वह शीर्षक जो प्रकाशक 
द्वारा दी गई जिल्द पर लिखा गया 
हो श्रौर मुख पृष्ठ पर दिए गए 
शीर्षक से भिन्न हो। बह जिल्दसाज 
के शीर्षक सं भिन्न होता है। 


गोवत्स न्याय 


एक ही विषय केदों पक्ष भ्रश्रौर 
व एक दूसरे से भिन्न व वियोज्य होते 
हुए भी अलग नही किए जाते हो 
है उन्हें एक ही इकाई भाना जाता 
हो। 


समीक्षात्मफ ग्रंथविज्ञान 


पुस्तक के भौतिक स्वरूप की जाच 
जिससे यथेष्ट रूप से पुस्तक के मिर्माण 
एवं उसके ऐतिहासिक परिवेश का 
पता चलता है । 


प्र्ति निर्देश 


सूची तैयार करते समय एक 
शीर्षक में दूसरे शीर्षक के लिए 
दिया गया संदर्भ । 


फटर वर्गीकरण 

सी० ए० कटर द्वारा निभित 
वर्गीकरण पद्धति । इस पद्धति में 
सात सम्पूर्ण वर्गीकरणो की रूपरेखा 
में प्रत्येक पिछला वर्ग अगले वर्ग से 
प्रधिक सूक्ष्म होता है। 
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कंटर॒ सारणी 

सी०ए०कटर द्वारा तैयार की गई 
वर्णानुक्रम योजना । इसमें उपनाम 
या शब्दों के आदुयक्षर के साथ दो 
या तीन भको का प्रयोग होता है। 


छ 


दत्त प्रकरण 

उपलब्ध सूचना की श्रधिक सरल, 
सुबोध व अ्थपूर्ण बनाने के लिए 
मशीनों द्वारा परिचालन की क्ियांया 
भाव | 
दिनांक पत्चक, तारीख कार्ड 

ऐसा कार्ड जो पुस्तक-जेव में 
रखा जाता है श्रौर जिस पर पुस्तक 
की निर्मम तिथि या पुस्तक लौटाने 
को तिथि श्रकित की जाती है । 
देव तिथि 

किसी पुस्तकालय दौरा दी गई 
पुस्तक की लौदाने की श्रन्तिम तिथि । 
दिनांक दर्शक 

निर्मेत की गई पुस्तकों के कार्ड 
ट्रेमे लगाने के लिए प्रयुवत की जाने 
वाली ऐसी गाइड जिसमे तारीखे 
अंकित होती है । 
निर्मम दिनांक 

पुस्तकालय से सदस्य या पाठक को 
पुस्तक देने की तारीख | 
प्रकाशन वर्ष, प्रकाशन तिथि 

पुस्तक प्रकाशित होने का वर्ष या 
दिनाक जो साधारणतया पुस्तक के मुख 
पृष्ठ पर नोचे के और अ्रंकित होता है ! 
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दिनांक पर्णी, दिनांक पर्ची 





पुस्तक-जेंव में रखा गया कार्ड 
जिश्न पर पुस्तक देने या लौटाने की 
तिथि अंकित की जाती है । 


दर्शांथ वर्गीकरण, दशमलव वर्गीकरण 


मेल्विल दिंवी द्वारा प्रणीत 
वर्गीकरण पद्धति, जिझवे! अनुपार 
सम्पूर्ण मानवीय ज्ञान को दस मूल 
वर्गों में विभकत किया गया है और 
इन वर्गों के विभागों और उपबविभागो 
को दणमलव के सिद्धान्त और प्रयोग 
के आधार पर दस-दस में विभाजित 
किया गया है। 


दशणमलब युक्त, दशशांश युक्त 


वर्गीकरण पद्धति में श्रत्येक अंक 
का स्थानिक मान दशमलव चिन्ह की 
भाति निश्चय करने की पद्धति, चाई 
दरशशमलव बिन्दु लगाया जाए या नहीं । 


डक क्षेत्रफल 

डेक का वर्ग क्षेत्र जिसमें कार्य 
क्षेत्र, तथा सीढियो इत्यादि द्वारा 
घेरा गया क्षेत्र शामिल हो। इसमें 
अनुसन्धान कक्षो का क्षेत्र शामिल नहीं 
होता । 
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समपित प्रति 

पुस्तक की वह प्रति जो लेखक 
द्वारा उस व्यवित को दी जा रही हो 
जिसे वह समपित हो। 
डीलकस जिल्द 

पुस्तक पर चढाई गई बढ़िया चभड़े 
की जिल्द जिस पर हाथ या मशीन से 
लिखाई व सजावट की गई हो। 
प्रतिभूति शुल्क 

किसी सदस्य द्वारा जमा फी गई 
राशि जो सदस्यता समाप्त होने पर 
या सब पुस्तर्क लौटा देने पर लौटा 
दी जाती है । 
निक्षेप सूची 

पुस्तक सूची का वह पूर्ण सेट जो 
क्रिसी पुस्तकालय द्वारा प्रकाशित 
किया गया हो और कुछ चुने हुए 
पुस्तकालयों में रखा गया हो । जैसे 
लाइब्रेरी मॉफ कांग्रेस में । 
निर्षेप सम्रह 

ऐसाग्रयथ सग्रह जो श्रधिक सक्रिय 
ने होने के कारण एक नियत स्वान 
पर रखा जाए और मांगे जाने पर 
नियत्रित रूप से परिचालित किया 
जाए । 
निक्षेप पुस्तकालय, निक्षेप ग्रंथालय 


किसी राष्ट्र द्वारा विधिवत रूप से 
घोषित वह ग्रथालय जहा राष्ट्र मे 
प्रकाशित सामग्री प्रकाशकों द्वारा 
निःशुल्क भेजी जाती है। 
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निक्षेप केद्ध 

पुस्तकालय की वह शाखा जिसका 
संकलन मुख्य शाखा से प्राप्त हो श्रौर 
वह समय-समय पर बदला जाता रहें 


तथा वह किसी निश्चित समय में 
विशिष्ट क्षेत्र में कार्य करे। 
वर्णनात्मक सूचखीकरण 

सूचीकरण का वह पक्ष जो केवल 
पुस्तको के विवरण भर पहचान से 
संबंधित हो । 
व्यक्ति कार्यतालिका 


पुस्तकालय के कार्यों से संबंधित 
विभागों के कर्मचारियों की कार्य 
तालिका | 
गंतव्य पर्णी 


पुस्तको में पुस्तक प्राप्ति विभाग 
या तकनीकी विभाग द्वारा लगाई गई 
रग-बिरंगी पिया जिनके रग या 
टिप्पणी से प्रकट होता है कि श्रमुक 
पुस्तक किस पुस्तकालय में भेजी जानी 
है । 
वियुक्तित प्रति 


किसी पत्न-पतद्चिका की ऐसी प्रति 
जिसमें से किसी विषय से संबंधित कुछ 
लेख-पृष्ठ निकाल लिए गए हो । 
डिकमन निर्गेस पद्धति 

एक विशिष्ट. निर्मम पद्धति 
(न्यूयाक॑ पद्धति) का सरल और 


' पंजीकृत रूप जिसमें गलतियों की 


संभावना कम रहती है । 
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विध्तेद संबंध ' 

वह कला सवंध जिसमें कला-] 
तथा कला-2 के वीच विभेद का 
प्रतिपादन किया जाता है । 
भ्रंक 

वर्गीकरण संख्या में प्रयुकत या 
उसकी रचना करने वाला कोई स्पष्ट 
प्रतीक । 


वियोजक विवेचना 


किसी कृति में ऐसा विषय 
प्रतिपादन कि प्रत्पेक उपविभाग 
स्वय में एक स्वाधीन विषय हो श्रीर 
वे उपविभाग ऐसे हो कि जिन्हें एक 
दूसरे से पूृथक्‌ न किया जा सके । 


पुप्ठ-शेप 


पुस्तक के पन्ने का अवशिष्ट भाग 
जो पुस्तक से पृष्ठ का अवाछित भाग 
निकाल देने के वाद बचा रहता है! 


ह।॒ 


प्रदर्शन रेक 

पुस्तकालय में पुस्तको एंड 
प्रलेखो आदि के प्रदर्शन के लिए 
प्रयुक्त स्टैंड । 


पुस्तक प्रदर्शत यान 


ऐसी गाडी जिसका प्रयोग गाड़ी के 
प्न्दर या पास से गुजरने वाले व्यक्तियो 
के सम्मुख प्रलेखों, पुस्तकों भादि 
के प्रदर्शन के लिए किया जाता है। 


नकल अन्त “++>>+ 


तीरंधणा्ण गाए 
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प्रभाग पुस्तकलालय, प्रभाग ग्रंथालय 


पुस्तकालय पद्धति मे किसी प्रभाग 
या कालेज अ्रथवा विश्वविद्यालय से 
सबधित पुस्तकालय जो मुख्य 
पुस्तकालय प्रणाली के सहयोग से कार्य 
करता है । 


अधधपृष्ठ मुद्रित प्‌स्तक 
पन्ने के आधे भाग पर मद्वित 
पुस्तक । 


दोहरी प्रविष्टि निर्भेम पद्धति 

पुस्तको की ऐसी निर्गम पद्धति 
जिसमें निर्गभ का दोहरा रिकार्ड 
रखा जाता है । एक पुस्तक लौटाने की 
तिथि के आधार पर तथा दूसरी 
पुस्तक के विषय, लेखक आदि के 
ग्रधार पर । 


(मुद्रा) पुलविन्यास 

किसी पुस्तक के मुद्रण के पश्चात्‌ 
उसके किसी भी भाग की अधिक 
प्रतिया म्‌द्वित कराने के लिए फिर 
सामग्री कपोज कराने और फर्मा 
वबधवाने की क्रिया या भाव । 


प्रथम पृष्ठस्थ आख्या 


किसी पुस्तक के मूल पाठ के 
प्रथम पृष्ठ पर दी गई आख्या । यह 
प्राय हस्तलिखित पाडुलिपि में 
पाया जाता है । 
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तीदण सूची निक्षारण 
किसी धातु पर सीधे ही किसी 
तेज सुई से उत्कीर्णन जिसमे किसी 
अन्य तल या अम्ल का प्रयोग नहीं 
किया जाता । इस विधि से प्राप्त 
मुद्रण । 
जिलल्‍द आवरण 
पुस्तक का सादा या मुत्रिति 
आवरण जिसके दोनों सिरे जिल्द 
और पुस्तक के मध्य मूड़े होते है । 
इसे हटाया जा सकता है । 
घूलिरोधी जैकेट 
देखिए '(प५(००एथ” 
गोल कोण 
पुस्तक की जिल्द में ऐसा गोल कोना 
जिसमें श्रतिरिक्त आवरण को कादा 
नहीं जाता श्रपितु एक दूसरे की 
तिरछी तहों मे रख दिया जाता है। 
॥७| 
संस्करण 
किसी कृति के म्‌द्रण य्य प्रकाशन 
का कोई क्रमिक रूप । 
प्रभावी दशाव्दी 
ईसवी शताब्दी में ऐसी दणशाब्दी 
जिसकी संख्या विपम अर्थात्‌ 
3, 3, 5 'हो। 
एलिफेंट फोलियो 
सामान्य आकार के पन्ने से बडा 
पन्ना जिसका आकार 356मि० मी ० >< 
584 मि० मी० होता है। 
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समुद्भुत पुस्तक 

ऐसी पुस्तक जो उभरे हुए अक्षरों 
में छपी हो। नेत्नहीनों के लिए ब्रेल 
पद्धति से छपी पुस्तक इसी प्रकार की 
होती है । 
कसीदेदार जिल्द 


पुस्तक की ऐसी जिल्द जिस पर 
कढा हुआ कपडा चंढा हो | 


रिक्तकारी मुख्यभागीय श्रंक 


वर्गीयमान ऐसा अ्रक जो अपने 
पूव॑वर्ती श्रक के मूल्य को समाप्त 
कर देता है । 


चिह्नीकरण 

किसी सदेश को गुप्त लिपि में 
लिखना या व्यक्त करना । 
विश्वकोश 


समस्त ज्ञान या किसी विषय से 
सबंधित प्रायः: वर्ण ऋ्रमानुसार 
व्यवस्थित सार गभित लेखों का 
पुस्तक रूपी सकलन । 


चिन्हीकरण 


देखिए 'थालजाश्? 
अंत्य पत्र 

जिल्दसाज द्वारा लगाया गया 
अन्तिम पृष्ठ जो जिलद के साथ होता 
है। ऐसा पन्ना या तो अस्तर के साथ 
जड़ा होता है या अलग से सिला हुमा 
होता है । 
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अन्तिम अंश 

पुस्तक में विपय वस्तु के बाद 
लगाई गई इतर सामग्री जिसमे 
परिशिष्ट, ग्रथ सूची, शब्द सूची आदि 
होते है । 
उत्कीर्ण मूख पृष्ठ 

इसमे किसी अलक्कृत डिजाइन 
में पुस्तक का शीप॑क होता है तथा 
लेखक का नाम या प्रकाशन विवरण 
इस पृष्ठ पर प्राय. दिया नही जाता । 


परिवर्धित संस्करण 


पुस्तक का ऐसा नया सस्करण 
जिसमे पिछले संस्करण की त्लूटिया 
नही होती और कभी-कभी कुछ 
नई सामग्री भी जोड़ दी जाती है । 
नामांकन ' 

रजिस्टर मे किसी ग्रंथ, सदस्यता 
आदि से सवधित प्रविष्टि । 


पदार्थ सत्ता 
ऐसा मूतं प्रत्ययात्मक विद्यमान 
तत्व जो वस्तु या भाव के रूप में हो । 
प्रविष्टि 
पुस्तकालय की सूची मे पुस्तक का 
रिकार्ड । 
एक पंक्तिक प्रविष्टि अनुक्रमणिका 
ऐसी अनुक्रमणिका जिसमे प्रत्येक 


प्रविष्टि एक पंक्ति में मृद्रित हों 
सके ॥ 
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प्रविष्ठि प्रथम अवयव 


शीषंक के पद में उपस्थित वह 
शब्द या शीपंक समूह अर्थात्‌ पद 
के पूर्व वह व्यष्टिकरण विवर- 
णात्मक या अन्य तत्व जिसे अनुच्छेद 
मे स्थान दिया जाता है। 


प्रविष्टि नाम £ 


किसी भी प्रविष्टि का नाम उसके 
पहले अनुच्छेद में आये शब्द के 
आधार पर होता है । 
ग्रंथकार प्रविष्ठि विचरण 


किसी भी प्रलेख मे दिया गया 
ब्यौरा जिसमे लेखक की जन्म और 
मरण तिथि (यदि बह मृत हो) ओर 
वैकल्पिक नाम, यदि कोई हो, एवं 
उसके साथ-साथ प्रविष्टि के प्रथम 
एवं गौण अवयव का लेखा दिया गया 
हो। 


प्रविष्दि शब्द, संलेख शब्द 
उपपद (आटिकल) को छोडकर 
प्रविष्टि तत्व का प्रथम शब्द | 
परिगणित वर्गकिरण 

ऐसी वर्गीकरण पद्धति जिसमें 
विशिप्ट विषयो के नाम का गणन 
किया जाता है । 
सार निष्कर्ष, संक्षेप 

किसी विपय का सक्षिप्त विवेचन । 
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भाषा समंक 

पुस्तकों को भाषावार लगाने के 
लिए वर्गीकरण सकेत के साथ जोड़ी 
गई सख्या । 


विकास कऋ्रम 


वर्गकरण की पद्धति जिसमे 
विभिन्न विपय-क्रमानुसार विकास 
दिखाए जाते हूँ । 
निःशेष विभाजन 

वर्गीकरण पद्धति मे किसी विपय का 
इतना सूक्ष्म विभाजन कि मूर्त विपय 
को सही स्थान दिया जा सके । 
घिस्तारी वर्गोकरण 
देखिए (प्रा तबबइप्रीट्शाण! 
अंत वाद्य, अंत्य वाक्य 

किसी पांडुलिपि या प्राचीन पुस्तक 
केश्नत मे दिया गया वाक्य जिसमें 
कृति का उद्देश्य और लेखक व पुस्तक 
का नाम दिया होता है । 
परिष्कृत संस्करण 


किसी पुस्तक का ऐसा संस्करण 
जिसमे से मूल सस्करण का आपत्ति- 
जनक भाग निकाल दिया गया हो। 


सतत्त पत्रक 


सूची पत्र का वह कार्ड जिस पर 
कोई प्रविष्टि पिछले कार्ड पर समाप्त 
न होने पर जारी की गई हो । 
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पुस्तकालय प्रसार सेवा 


पुस्तकालय के नियमित कार्यक्षेत्र के 
बाहर के व्यक्तियों या सस्थाओ्रो को 
पुस्तक एवं पुस्तकालय सेवाये प्रदान 
करना । 
पुनः सुद्रित लेख, लेख की अ्रतिरिक्‍त प्रति 

किसी पत्न-पत्रिका आदि मे छपे 
लेख की प्रति जो लेखक के उपयोग 
के लिए विशेष रूप से अलग छपवाई 
जाए । इस पर पृष्ठ संख्या उसो 
अक या खंड की होती है जिसमें 
मूलत छपा होता है। 


ष् 


मुख 


मूल वर्ग या एक विपय के 
वियोजक का सामान्य नाम । 
सुख विश्लेषण 

वर्गीकरण नियमों के अनु सार 
किसी विपय को यह जानने के लिए 
विश्लेषण कि उस विपय को विभा- 
जित करने के लिए किच लक्षणों का 
प्रयोग किया जाए । 
सुख्य युति 

मूल मुख में नए मुख मिलाकर 
तया वर्ग बनाने की युक्ति । 
समुखाश्रित वर्गीकरण 

ऐसी वर्गीकरण पद्धति जिसमे विपय 
का विश्लेषण करके मूखों को प्राप्त 
किया जा सके । 
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प्रतिकृति, अनुलिपि 


किसी पुस्तक ग्रन्थेक्षण के सदर्भ 
में सही प्रतिरुप जिसमे मूल पुस्तक 
का आकार या रग नही होता । ऐसा 
प्रतिरूप फोटोग्राफी, लिथोंग्राफी या 
ऐसे ही किसी अन्य प्रक्रम से वनाया 
जाता हैं । जिल्दसाजी के सदर्भ 
में इसका प्रयोग प्रतिक्ृति जिल्दसाजी 
भी होता है । 


उद्वाचन आभास 


ऐसा सदर्भ उल्लेख या उद्घरण 
जिसका सवध अपेक्षित विषय से भही 
होता । 


मिथ्या मुद्रांकन 


कानूनी कार्यवाही से बचने, चुराई 
गई सामग्री पर पर्दा डालने या लेखक 
के नाम को छिपाने के लिए 
पुस्तक पर लगाया गया प्रकाशन विवरण 
का नकली ठप्पा। 


आशभासी श्रंखलांग 

वह कडी जो वर्ग संख्या न हो, 
जो अ्रको का सयोजक न हों और जो 
वर्गीकरण नियमानुसार बोधगम्य 
न हों श्र्थात्‌ जिसका कोई शअर्य न 
हो । दूसरे अर्थ मे, जो संयुक्त वर्ग 
सख्या की अन्तिम कडी हो और 
शाव्दिक स्तर पर जिसे कोई नाम न 
दिया जाए। 
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शशि (0० विषय श्रवोधक श्राख्या 
ऐसा आकर्षक जीर्षक जिससे किसी 
रचना के विषय का अनुमाच न होता 
हो। 
५०0९१ 60009 इप्ट देश 
मातृदेश को छोड़कर जिस देश की 
पुस्तके पुस्तकालय में सबसे श्रधिक हो । 
घचघिए0०प्राल्त ट'8 इष्ट युग 


पुस्तकालय सग्रह मेया ग्रथ सूची 
मे जो युग भ्रधिकतम प्रलेखो का 
वर्गीकरण करने में सहायक हो । 
छए0प्रा०6 0005 ग्रणशएथ' इप्ट केन्द्र संख्या 


वह सख्या जो इप्ट वर्ग समक 
का सकेत देती हो या वह वर्ग 
समक जिसमे पुस्तकालय ने 
विशेषता प्राप्त की हो या जिस 


विपय में सबसे श्रधिक प्रलेख हो । 


५४०९८ [॥87920 हर इप्ट भाषा 


पुस्तकालय में विद्यमान या श्राने 
वाली अधिकतम पुस्तकों की भाषा । 
चए0प्रा56 5इछगए इष्ट लिपि 
पुस्तकालय की इप्ट भाषा की 
इप्ट लिपि। कभी कभी यह लिपि 
पुस्तकालय द्वारा चुनी गई कोई 
अन्य लिपि भी हो सकती हे । 


€58080॥प7ा. अशिलन्िल ये 


ऐसा स्मारक या मानार्थ गथ 
जिसमे किसी व्यक्ति के सम्मान में 
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गी॥0०9 दावा एशाडलाए 


ग778 ००१6 


गा 6 पशञंएछ'३8 


म्श 7.007007 


गिर्श ॥876 


7560 ]06व070॥ 


7560 एशा। 


लिखे गए विशिष्ट व्यक्तियों श्रथवा 
उसके सहकमियो के लेख सम्रहीत 
होते है । 
सम्बद्ध अनुक्रम 

किसी भी विपयः में 'सत्वों 
या छद॒म सत्वों की पूर्ण प्रव्धित 
व्यवस्था । 


फाइल संकेतिका 
नियमावली जिसके द्वारा सूची 


में प्रविष्टियों को व्यवस्थित किया 
जाता हो। 


परिछिन्न लोक 
वह ज्ञान लोक जिसमे तत्तवों 
की सख्या सीमित हों। 
प्रथम हाशियांतर, लेखक हाशिया 
वह बिन्दु जहां प्रथम खडी 
रेखा प्रथम पड़ी रेखा. को काटती 
है और जहा से श्रग्न अनुच्छेद 
प्रारंभ होता है। 
प्रथम नाम, व्यवित नाम 
वह चाम जो कूल नाम से 
पहले आता है। 
निरपेक्ष स्थान, स्थिर स्थात 


शेल्फ की व्यवस्था मे पुस्तकों 
का निर्वारित स्थान । 


नियत एकक 


पुस्तकतो का ऐसा संग्रह जो 
किसी एक केद्रीय एजेन्सी हारा 


-र+-+ न बनननन व ननिनाननननननवननन न नाम पननननमननन न नननन जी नननननननन 


गल्द्ात6 ठवचपग्री०छ07 


१0%790 ग0॑वाठा 


(076 ॥ध॥7० 


लणिप्मधा 


60903 09%जं6ठ80 


50िपा 9॥099590॥ 








जाए एक बूनिद ही रहे । उदा- 
हरगार्थ शितागीय या. सेमी: 
संग्रह । 


श्ड 


सम्य वर्गोकरण, लचीला वर्मीएरण 
वर्गीकरण पद्धति में क्रम भग 

पिंये बिना नये विषयों का खम्बक 

समावेश । 

नम्य अंकत 


ऐसी अकने पद्धति जो किसी 
भी वर्गीकरण पद्धति में क्रममतय 
किए विना नए शब्दों झा मम्पझ 


समावेश कर सके । 
प्रथम नाम 


ठेखिए भी व्या6 


पुस्तक का श्लाफार 
पुस्तक के झाकार का 
विवरण । 
ल्‍ूप वर्गीकरण, प्रलेंख के उप 
कृतियो, प्रलेसख के विधा एवं 
रूप को मुख्य मानते हुए किया गया 
वर्गीकरण । 
रूप विभाजन 
वर्गीकरण में प्रले[ के राप 


को मुख्य मानते हुए उसका वर्मा- 


करण । 
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किया शातवए 


077 0०९6 


4077 गर्ग श' 


766 पणात्वाप 


घी ॥9॥76 


प्र॥64॥॥९709] ०४(०९0765 


2979 46ए०९ 





रूप प्रविष्टि 

सूची में ऐसी प्रविष्टि जो 
प्रलेख के विधा एवं रूप को 
आधार मानकर बनायी जाती है । 
यथा काव्य, नाटक, कोश आदि । 
रूप मुख 

पुस्तक समक का वह भाग जो 
प्रलेख के रूप को दर्णाता हो । 
रूप संख्या 

ऐसा वर्गमाक जो प्रलेख के 
कायिक रूप का विवरण दे । 
निःशुल्क पुस्तकालय 

ऐसा. पुस्तकालय. जिसमे 
सदस्यता के लिए कोई शुल्क ने 
देना पडे। 
पुरा नाम 
वे नाम जिनमें कुल नाम एवं 
व्यक्ति नाम पूर्ण रूप मे दिए 
गए हो । 
मूलभूत संवर्ग 

मूल सवर्ग जैसे पी०एम०ई० 
एस० टी०। 


(ञ 
विवर युक्त, लुप्तांश युक्ति 

ऐसी युक्ति जिसमे दो पंक्ति 
वियोजक भावो को प्रदर्शित करने 


वाले समंको के वीच खाली स्थान 
छोडा जाता है ताकि जब-जब नए 


शणाणतं ००७5चरीद्ा0ता 


हालात लव 


(०॥68 76]8/07 |09$8 


8००श'श[०70४ास (6५०९ 


ए००शात्[जआ0॥ा 5प्रीॉ)0[ए807॥ 


शापएटए। परध्चा)6 





53 
वियोजक उत्सन्‍्न हों, उन्हे समलक्षण 
विन्याम में समाविष्ड किया जा 
सके । 
सामान्य दर्गीक्तरण 

ऐसा वर्गकरण जो सपूर्ण 
जञानलोक को एक युवितियुक्त रूप 
में व्यवस्थित कर सके । 
सामान्य संबंध 

वह सवध जो दो कलाग्रो के 
बीच विस्तृत या अविवरणात्मक रूप 
मेहो। 
सामान्य संबंध कला 


सामान्य कला सवध की वह 
दूसरी कला जो मिश्रित वर्म, 
मिश्रित वियोजक या मिश्र पंकित 
वियोजक से बनी हो। 
भौगोलिक युक्ति 

वियोजक बढाने या मूृख्य 
केन्र को भौगोलिक नलक्षणो से 
वियोजक में बदलने की युक्ति । 
भौगोलिक उपविभाजरू 

वर्गकरण या विषय शीर्पको 
में देश, क्षेत्र या स्थान के आ्राधर 
पर उपवबिभाजन । 
प्रदसत नाम 

किसी व्यक्ति को उसके जन्म 
के वाद उसके माता पिता द्वारा 
दिया गया नाम | 
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शव ठधव 





जी लल लत +ब--*++_०+«__न्‍>>०+ 


शब्दावली 

“पारिभाषिक शब्दों की सूची 
जिसमे परिभापाएं भी दी गई 
हो। 
राजकीय प्रलेख 


कोई भी पत्र, पुस्तक आदि 
जो किसी भी कानूनी रूप से 
व्यवस्थित की गई सरकार द्वारा 
मुद्रित क्या गया हो। 
समूह 


किसी भी ज्ानलोक दे सत्व 
के विभाजन से प्राप्त उपविभाग का 
समूह । 
समूहांकन 

खंड सूचक युक्ति द्वारा जब 
अतेक वियोजकी का प्रतिनिधित्व 
न किया जा सकता हो तो संवर्ग * 
वियोजको या परक्ति विषोजको के 
लिए दशमलव दणशाक थुक्ति के 
अतगंत दो या अधिक अंशों का 
प्रयोग किया जाता है। 


संदर्शक कार्ड, संदर्शक पत्नक 
गाइड कार्ड, गाइड पत्नक 


ऐसा कार्ड या धातु का पत्नक 
जिसमे एक किनारा ऊचा उठा 
हुआ हो और जो सूची के दराज 
से लगा दिया गया हो और जो 
सामग्री की व्यवस्था को सूचित 
करे ! 


॥४॥ ७० 


गद्याशिा78 7070070॥ 


॥९80॥772 


वार 5०णा०ा 


दि के 





संक्षिप्त आ्राख्या है 

पुस्तक का शीर्षक जो अलग 
पुप्ठ पर छाप कर मुखपृष्ठ ने 
पहले लगाया जाता है। इस 
शीर्षक नो साथ लेखक का नाम या 
प्रकाशन विवरण नहीं होता । 
प्रत्यनुच्छेद 

सूचीकरण में ऐसा अनुच्छेद 
जिसमे प्रथम पंक्ति लेखक अनुच्छेद 
से प्रारम हो और उसके बाद की 
पवितया शीर्षक अनुच्छेद से । 
शीर्षक 

सूची में प्रविप्टि के ऊपर 
दिए गए शब्द जो पुस्तक को 
विशेषता जैसे लेखक, विपय विव- 
रण, शुखला शीपक इत्यादि का 
उत्लेख कर । 
शीर्षक परिच्छेद, शीर्षक अनुच्छेद 

वर्गीकृत यूची में अ्श्न अनुच्छेद 
प्रविष्टि के अनुरूप बदल जाता 
है । यथा रगानाथन कृत बवर्गक्रित 
सूची सहिता में श्रग्न अनुच्छेद इस 
प्रकार है । 

3. शब्द प्रविष्टि का अ्ग्र 
अनुच्छेद । ४ 

2. पुस्तक के वर्ग समक या 
सामयिकी के वर्ग समक या वर्गमी- 
कृत सूची की मुख्य अ्रविष्ठि का 
दूसरा परिच्छेद । 
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उप 2 के न बच » «» खनन न ल+>ब०लक 


3 अतनिर्दशशग प्रधिम्दि का 


तीसरा परिच्छेद । 


८] 
पह्ह्थ ज॑ं॥५भ्रएवाएणा होगल दर्भोकरण 
वर्गकिरण पद्धति जिसे हीगल ने 
82 में निमित किया । 
छांडणा0वं छाजाठ एाण)५ वेग्लेपिक ग्रंथवृत्त 
ऐसी ग्रथ सूत्री जिसमे पुस्सक 
निर्माण, मुद्रण, जिल्दमाजी नथा 
कागज बनाने का उत्तिह्ान दिया 
गया हो । 


॥00॥8% उपलब्धियां (धारित प्रलेष) 
पुस्तकालय में उपलब्ध प्रलेस । 
#णफ0गह 5०णांणा प्रलेथ उपलब्धि कार्ड, उपलब्धि कार्ट 


प्रविष्टि का वह अनुच्छेद जो 
ग्रंथ में उपलब्ध परव-पत्रिकादि का 
विवरण देता है ! 


705 (00परादा > 
ग्राकर प्रलणप 


जल 


रत 


जी 


८ 


ऐसा बहुत प्रलेख जो 
प्रलेध की दृष्टि मे देखे जाए 
उसका भाग हो । 


। 


ग्रधारताता०८ पाए0:5९ पूर्वलोक 
किसी उठर्ग या पक्तित 
उस वर्ग या पवित के सापेक्ष 
देखा जाए तो उस क्रम मे उससे 
ऊपर आने वाला वर्ग । 
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अनुक्रमणीकरण 
अनुक्रणीकरण की कला या 
तकनीक । 


अनुक्रमणीकरण पत्रिका 


ऐसी पत्रिका जिसमे सामयिक! 
पत्नचिकाओं में विशेष विषयो पर 
छपे लेखों तथा नई प्रकाशित 
पुस्तकों की सूची दी गई हो । 


अनुक्रमणीकरण सेवा 

किसी विशेष मांग या शुल्क 
के बदले मे विशिष्ट “विषयों या 
विशेष प्रकार के प्रकाशनों के लिए 
दी गई अनुक्रमणीकरण सेवा। 


सुचक श्रंक 
वर्गीकरण पद्धति भें विभाजन 


की विधि में किसी परिवतेन को 
सूचित करने वाला अंक । 


एकांगवर्ग व्यष्टीकरण 


वर्गकिरण प्रक्रिया द्वारा ज्ञान- 
लोक में एक सत्व का एक विषयक 
वर्ग मे पृथककरण । 


व्यष्टीकृत शीर्षक 


समष्टि निकाय के नाम मे 
समानता हो या नाम एक जैसा 
हो जिससे भ्रम उपस्थित हो' सकता 
है तो उनमें व्यपष्टिकरण तत्वों को 
जोड़ता । 


उदजककक नम, 


उन अन्‍कतनपमबा अधननारपै डर... आफ यथा. तक वन 


आह 3 अल-ीररण मय कि करक का. सजर 


पी पसीशटर्य 5ताते 770] 
ह॥ 3 टततीएाने 


है है ्द 
"लग, ७७ ७ ३०7 
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शोगक्गत 


जज नर न्न्न्म ल्‍ का न्‍+ के | 


प्यस्टीकृूस पद 


सीर्धधग में प्रयुक्त एक या 
संधिक, शहप, जिससे साम की 


लक अल्ट्रॉफ 


*4 5 अर 


जाया का तथा 


मर्मना जोसी | सौर 
मसरचता खाता छा शार 


पृथश नदी शिया 


प्रमता इ्यवष्टार एका भाव इसलिए 
रु हु 

हिया जाता गो सससे साथ #थया 

सत्ता गोधगस्य बसे से । 


प्रद्यधी संधंग 

मे ॥जा शंधध जिसमे पंसा 
79 का प्रधाव बता। पर प्रदानित 
किया यंग ही पर्याव आा। पा 


् 


पर्दावित समा जोागा ४ । 
गुधना शेड 

सा आ्म0 सा में परसतावपेय 
चोर पूरतवचिय वश एथ वरणेभा 
हे चरीय में मुनना प्राण्त को जा 
मा । 


धग्दशनी हराशिया शंगरा हाशिया 


सुनी बंका का माह सिरे मे 
बह फाोसदाो, लनिमने प्र4निर्भान्ति 
वनियभागगार शक साोसक क्ापनदार 
बहा वर इेसरी थाही हझा से 
सासास्यव, शीश शुरा छत हे । 


पूर्योक आशन 


भृ | आर में ऐसी पषमि 
१88, दू्फ जको मं ही 


ही । छेसी परयनि मे 
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्रॉद्ावों 706॥00 


खरव्याब्रांगा॥ 0009 मंशा - 
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तए विपय के समावेश का कोई 
साधन नही है। 
अंतरा पुस्तकालय सहयोग 

एक पुस्तकालय का किसी 
अन्य पुस्तकालय या प्ुस्तकालय- 
समूह से सहयोग | कोइ सामान्य 
योजना जिसमे प्रलेख चयन, अर्जन, 
सूचीकरण, उपयोग आदि के पक्ष 
सम्मिलित रहते हूँ । 
पुस्तकालय अंतरादान, मअंतरा प्रंयाल- 
यीच आदान 

पुस्तकादयों में ऐसा सहयोगी 
प्रवध जिसमे एक पुस्तकालय दूसरे 
पुस्तकालय से प्रलेख उधार ले 
सके । 


वर्गात निरूपक संख्या 

ऐसा अंकन जो वर्ग में ही 
अनेक वार विशेष पुस्तकों या अन्य 
अंथ संबंधी सामग्री की स्थिति या 
उनका क्रम बताए । 


अंतर्राष्ट्रीय कापीराइड 

बचें 788 6-908 के नियमों 
के अधीन जो लेखक, कलाकार 
इत्यादि अंतर्राष्ट्रीय कापीराइट सघ 
के सदस्य हैं उन्हें दिए गए सामान्य 
कापीराइट विशेषाधिकार । 


अंतर्वेशक अंक 


देखिए 'थ॥फएाजशए08 हरएज्ञद्या।ए ० वाए॑ 


किले एउत5 तीत. गलॉलत 


हिर दिरजा वृभीय5८ दे दवा 


(4 


५ 
के] 
कर 
कप] 
त््क्क 
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जा 
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छत ॥227ऐं 


ह१ई 


प्रनरा पंदित छात्रा रवंध 
मसम्मिय परललि वियीजए के 
पंदित विधोदशों का आपसी सैदेंध । 
धंतर-धर्ग कला संवंध 


बे 


गसम्गिध वर्म के पटक पर्मों 
का खापसी भनर्य्ठ । 
संतरामय पा संपंध 

मम्मिन्न वियों »झा पे वियोगों 
का स्ापसी संबंध । 
प्रिवर्धध्ा शोपकः 


पिया प्रीषण लिन शहरों 


को ातास्य सपरथा का सदल 
सदा ॥ई१% न्ट्पर भनो। ४३६ रण मे 
3$४ 4 २0 ९६ +$+९६॥॥६ ६$०,९, 


प्रयोगारमश । 
पननीण अनुबंध 

प्र सांस के साथ जे 
धर थी सामास्यनट गाम 
हल ह कार संगजसांब नानुत्रप्त 
के आप में मंद प्रदत्त माम झे 
साय (2030 धान पं 
साय रु शाल &#% | 


प्रियो जझ, ध्यायप्तका 

विधोहड भाव मा पिशोरुफ 
शब्द बताने के जिए सामान्य शब्द । 
(पाक) मिर्मंम झनिस्लेण 


पुस्तकालय यंग यह अभिनेश, 
लिगसे यह छात हो कि किस 
प्रसेयध या पुस्तक को किस सदस्य 


अजननननन नीनीभाज लिन ++ जन 253. अपकनरनमाअमनमन 


ने लिया है और वह किस तिथि 


तक देय है । 
गा ब्रपवाण सहलेखक, प्तहग्रंथकार, संयुक्त लेसफ 


एक लेखक जो किसी एक या 
अनेक दूसरे लेखकों की सहायता से 
लिखता है। प्रत्येक द्वारा लियितत 
भागों का निर्देश सदा दिया नहीं 
जाता । 


| 


(७१0 (6 बीज श्राय्या 


क 


पूर्ण शीर्षक से व्युत्पादित वह 
सार शीर्षक जिसमे उपयुक्त सार- 
शब्द ही रखे जाते है । 


| ' है 
शिगयाथव0॥ स्तरीकरण 
एक यथा अधिक अनुकूल वियो- 
, जक जोड़ कर विपय की गहराई 
या विस्तरण को कम करते हुए 
प्रकर्ष को बढाने की क्रिया । 
एप चिएल भाषा सुख 
पुस्तक समंक में भाषा बताने 
वाला मुख । * 
+.ध8048५ वाल भाषा संख्या 


किसी प्रलेख के पुस्तक अंक 
में भाषा बताने वाली संख्या । 


>> के जान 
आए 


् पैण शंण धाथजोएफ भीतिव खंणातीत 
' शंखत)ी मे मं भगषए 
ीातब्व अंति॥ '्लंशतांव । 
0 ७ी आप शो ९ विष्मक्षत्ती धिहि। पिता धूर्त 


किशी। धवाफि के लिए भोषे 
का खेमे कैरने हें भपषुद जति५ ॥९ 
ह गधियानत। देते को विमेध । 
[00 0 [४४शा0ए॥५ फंपता जाधव के; जाधव (त 
है] पिया। भी फिसी वि 
के लिए भुक भी शसियां सेकालिन। 
मिगेगों। की भीम कर।. +॥ 
'* विवि भी की लिकी। को आम 
' ' ती मेगी लॉहि! जिशा। जैन 
शिग, शोभीओी। ऐसी रा चगेम का 
लगती 8 | 


[8५ 0॥/॥0ष9 शाविति शुत 
का मी धर्नोतीं गा पं: 
रस्थितिशी। को. विरकी. आभागित 
प्रतित्प की बीती मी जई ॥॥ 
गदि उ्ा। में एके मेगा भ। परि 
सिवति की किसी लिशेस आर में 
आतिक महल शिखा जाता ॥# माँ। 
परीरी जरा सी शॉरजिरिशथिति का भी 
उसी ही. गहरय दिया जांच 
भांदि। | 
दि्तीकड़ +0९ाा। क्षप्र सरिद्द 
व हग्र सरिकिद, थे। 26 
हक हे शुरू ही; रावत इही /04 
मिजतर (वितथ ध्युत्‌ 7/् सुकित 
हर ह। ह 


न्‍ तह 
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पुरत्तकालयाध्यक्ष, पुस्तकाध्यक्ष 

वह व्यक्ति जो पुस्तकालय के 
प्रशासन के लिए जिम्मेदार . हो । 
पुस्तकाध्यक्षता 

पुस्तकों एवं कुछ नियमों का 
ज्ञान, पुस्तकालय में प्राप्त सामग्री 
के संस्थापन, परिरक्षण, व्यवस्थापन 
एवं प्रयोग तथा प्रुस्तकालय सेवा, 
ज्ञान प्रसारण एवं संदर्भ सेवा के 
विस्तार मे सिद्धांतों तथा तकनीकों 
के प्रयोग । 


पुस्तकालय, प्रंथालय 


पुस्तको तथा प्रलेखो आदि 
का चयन तथा उसके प्रशासन एवं 
अध्ययन की व्यवस्था जिस स्थान 
पर की जाए । 
पुस्तकालय संघ 

पुस्तकालय का' सगठन जिममें 
व्यक्तियों का एक संघ में संगठन 
करना होता है और जिसके सदस्य 
एक सामान्य लक्ष्य के लिए कार्ये 
करते है । 
पुस्तकालय सूची 

पुस्तकालय में उपलब्ध प्रलेचों 
का सूची सग्रह | 
पुस्तकालय समिति 


वह समिति जो पुस्तकालय की 
व्यवस्था के संबंध में परामर्श 
देती हो। 





फ्ायाए 20 


है 


[ाक्वाए ग9॥06 | 


प्राबाए गक्षात 


फ्ञाव्ाए ॥0प्रा' 


पणाक्ा'ए 6 ०0०॥९72$5 ७६॥0 


अंशधाए छए75807 


गोल कोण 


देखिए. ताला ०ठ्माला 
पुरतकालय वित्त 


पुस्तकालय सुलेख 

सीधा साफ़ मानक सुलेख । 
पुस्तकालय (का) घंटा 

एक नियत घंटा जिसे विद्यार्थी 
या पूरी कक्षा पुस्तकालय में व्यत्तीत 
करे अथवा पुस्तकालयाध्यक्ष स्वयं 
कक्षा में जाकर विद्याथियों को 
पुस्तकालय सेवा दे। इस प्रकार की 
व्यवस्था विद्यालय ग्रंथालय में 
होती है । 
कांग्रेस पुस्तकालय कार्ड, लाइब्रेरी आफ 
काँग्रेस का । 

3.. कांग्रेस लाइब्रेरी द्वारा 
मुद्रित सूची काडे । 
, 2 कांग्रेस लाइब्ररी द्वारा 
वनाई गई वह वर्गीकरण पद्धति 
जिसमे वर्णो एवं अंको का प्रयोग 
होता है । मु 
पुस्तकालय संगठन 


पुस्तकालय संगठन का स्थान 
पुस्तकालय प्रशासन के पूर्व है। 
इसके अतर्गेत निर्णय की वह 
प्रक्रिय आती है जिसमे ग्रथालय 
को सुचारु रूप से चलाने की 
विधियों की रूप-रेखा दी जाती 
है और उतर विधियों को कार्य-रूप 
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अवर शअंखलांग 
खखला प्रक्रिया में आने वाले 
जुंखलागों में एक के घीचे आने वाला 
आंखलांग । 
! £ १॥7/ | 
$7207॥706 5६०४० यांत्रिक अन्वेषण 
सूची में वाछित प्रलेखो की प्रविष्टियाँ 
ढूढने के लिए यांत्रिक सहायता । 
ग्राव०0पा76 ए0:0 यांत्रिक शब्द 
कम्प्यूटर द्वारा प्रत्येक संक्रिया मे 
' प्रयुक्त अलग-अलग या प्राथमिक कूटठ 
'अंकों की मानक संख्या वाली सूचना की 
इकाई । 
प्राइ०० छाज0श्ञा5ए90ए बृहद भलेख संदर्भ सूची 


ऐसी संदर्भ सूची जिसमें केवल 
बुहद्‌ प्रलेखो का विवरण हो । 
बुह॒द्‌ प्रलेख, विस्तृत प्रलेख 

ऐसा प्रलेख जिसमें बृहद्‌ विषय 
दिया गया हो । 
78070 0९ विस्तृत विषय 


798070 600प77९४॥( 


विस्तार योग्य विषय जो पुस्तक 
रूप में दिया गया हो । 


गराध्यांत टक्षा।ं मुख्य कार्ड, सुख्य पत्रक 


ऐसा काड जिस पर किसी पुस्तक 
का पूर्ण बिवरण ही । 
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गाए 08855 सुख्य वर्ग 
वर्गीकरण पद्धति में वह विषय जो 
ज्ञान लोक में प्रथम क्रम में हो । 
ग्रक्षा शांएए ' भुख्य संलेख, मुख्य प्रविष्टि 


सूचीकरण में एक पूर्ण प्रविष्टि 
जिसमें पुस्तक का पूण विवरण दिया 
गया हो । इस प्रविष्टि में सूची की 
अन्य प्रविष्टियों का निर्देश भी दिया 
गया होता है । 


प्राल्लीशांव्यों एीथ्शंप्रड सशीनी निगम, यांत्रिक निर्मम 


पुस्तको के निर्गम का रिकार्ड रखने 
के लिए यांत्रिक युवित । 


प्रश्चएथा 900८ संयोजित पुस्तक 


ऐसी पुस्तक जो दो या अ्रधिक 
पुस्तकों के सयोजन से बनी हो । 


(७गा 900६ ॥प्राएथ' मरिल पुस्तक संख्या 


 मरिल,डब्ल्यू ० एस० द्वारा निर्धारित 
वर्गीकरण पद्धति से प्राप्त पुस्तक संख्या 
जिससे संख्याओ एवं तिथि अंकों की 
सहायता से सामग्री को वर्णानृक्रम में 
व्यवस्थित किया जाता है । 


प्ालव क्ाहप226 वर्णक भाषा, निरूपक भाषा, वोधन 
नाप 


प्रस्तुत भाषा के विस्तार में प्रयुक्त 
विवरण भाषा ! 
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माइको ग्रंथ संदर्भ सुची, सुक्ष्म प्रलेख . 
संदर्भ सूची, माइक्रों विब्लियोग्राफी 

विपय संदर्भ सूचियों या अनुक्रम- 
णिकाओ का ऐसा सकलन जिसमे 
परिशिष्ट मे दिए गए पूर्ण विपय का 
सुक्ष्म मुद्रण दिया गया हो । 


साइक्रो कार्ड, सुक्ष्म कार्ड 

ऐसा कार्ड जिस पर अनेक पृष्ठो 
का फौटोचित्न अंकित हो । 
सुक्ष्म प्रति, सुक्ष्म प्रतिलिपिकरण 


किसी पुस्तक या मुद्रित सामभ्री क़ी 
अत्यधिक छोटी फोटो-प्रति जो यत्नो की 
सहायता के बिना न पढ़ी जा सके । 


सुक्ष्म प्रलेख 


ऐसा प्रलेख जिसमे सूक्ष्म विपय 
दिया गया हो । , 


माइक्रो फिल्‍म, साईक्रोचित्र 
सलुलोस फिल्‍म पर दिया गया चित्र 

जो नेगेटिव या पॉजिटिव हो सकता 
है । उसकी चौडाई 6मि० मी०, 35 
मि० मी० श्रथवा 70 मि० मी० हो 
सकती है । 

साइक्रो फिल्म प्रक्षेपक, सुक्ष्म चित्र प्रक्षप 
साईक्रोफिल्म दिखाने वाला यत्न । 


साइक्रो फिल्‍म रीडर 


माई कौफिल्म पढने वाली मशीन । 


पर 
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माइक्रो-ओपेक कार्ड 
किसी पुस्तक या अन्य सामग्री की 


सूक्ष्म फोटो प्रति जो कागज या कार्ड 
पर तंयार की गई हो । 


सुक्ष्म विषय 


कम विस्तार वाले विषय जैसे 
पत्रिका में लेख, पुस्तक मे श्रनुच्छेद 
इत्यादि । 


विलुप्त वियोजक 

किसी श्रृ खला मे जव एक वियोजक 
विलुप्त हो, जैसे-हिन्दू धर्म । 
धर्म-धामिक पुस्तक-रामायण ५ 
हिन्दू धर्म विलुप्त वियोजक हुआ । 
सिश्रांकन 

ऐसी भ्रकन पद्धति जिसका आधार 
मिश्नित हो श्र्थात्‌ वर्गीकरण पद्धति मे 
विभिन्न अनुभागो को व्यक्त करने के 
लिए वर्णो और अको या अवच्य प्रतीको 
का मिला-जुला प्रयोग । 
स्मरण जनक, स्मृति-संकेत 

ऐसे स्मृति सकेत जिनका किसी 
वर्गीकरण प्रणाली भे एक ही श्र्थ मे 
उपयोग किया जाता है । 
चल ग्रंथालय, चल पुस्तकालय 

ऐसी पुस्तकालय सेवा जिसमे पुस्तक 
शेल्फयुक्‍त मोटर गाडी में रखकर उन 


स्थानों पर जहां कोई पुस्तकालय नही 
होता, सदस्यो को सुविधा व उपयोग 


प्राप्रोता7िएशों 600प्रागाक 


7ण076 0858 


77776 87079 


डा 


प्राणा॥96 577]०० ॥6९४०॥॥8 


ग्राणा॥0प्ाआ॥९6 000प्रा787( 


गरशागाती ण07085909ए 


0१ 
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के लिए निश्चित समय व दिनो पर 
पहुंचती है तथा पुस्तकों का लेन-देन 
करती है । 
वहुविषयक प्रलेख 

वर्गीकरण पद्धति श्रनुसार ऐसा ग्रंथ 
जिसमे अनेक समानानन्‍्तर विपय हो । 
बहुविययक वर्ग 
ऐसा वर्ग जिसमे दो या दो से श्रधिक 
तत््व या विषय हो । 
बहुविषयक समूह 

ऐसा समूह जिसमे दो या दो से 
श्रधिक तत्त्व या विषय हो । 
बहुविषयो शीर्षक 

ऐसा बहुविपयी शीर्षक जिसमे नाम 
आदि उत्तरोत्तर वर्गों में आएं---- 
बहुसंपुटक प्रलेंख 

अनेक जिल्दों में प्रलेख (वहुखडों 
में मुद्रित) या पुस्तकादि जिसमे 
विचारों का पतिपादन इस प्रकार किया 
जाता है कि वह पृथक होते हुए भी एक 
खंड की विशिप्टता रखते हो । 


राष्ट्रीय ग्रन्थ सूची 


किसी राष्ट्र मे प्रकाशित ग्रथों की 
सूची या देश के विषय मे, देशवासियों 
द्वारा स्वदेश अथवा विदेश में लिखित 
ग्रथों या उस देश की भाषा मे लिखित 
ग्रंथ सूची । 


र न्लै 








या  म 
ग्रद्वाणान पथात्रवों ॥णशार राष्ट्रीय केदछ्लीय पुत्तकालय 
ऐसा केन्द्रीय पुस्तकालय जहा से इूंस रे 
सो प्रकार के पुस्तकालयों को पुस्तकें 
एवं अन्य सामग्री उधार दी जाती है । 
प्रशाप्रादं शाक्षा8०ए8७7४४९5 नियत लक्षण, स्वाभाविक लक्षण 
वर्गीकृत वस्तुओं के ऐसे लक्षण ज॑ 
वस्तु से अलग नही किए जा सकते हैं 
*. और जिनके बिना वस्तु वह नहीं रह 
जाती । 
सहज द्रव्य, प्राकृतिक द्रव्य 
मूर्त द्रव्य जो प्रकृति से लिए जाते 
है और प्रकुृृति में उसी रूप में पाये 
जाते हैं । 


गरधाप्रातं .्रशिश्ात्नं 


प्रह्ध्ा' राणा ग्राहाशा रो ईषद्‌ संसाधित द्रव्य 


ऐसे प्राकृतिक द्रव्य जो थूडी मात्रा 
में बिता मशीन या तकनीक के ससाधित 
किए जाते हूँ ताकि उन्हें इस्तेमाल के 
योग्य वत्ताया जा सके । 


प्र०्फ्र्शाए एक्षाशाह३ 5एशंशा। न्यूआर्क श्रादान-प्रदान पद्धति 


एक अमरीकी पद्धति जिसमे पुस्तकों 
का रिकार्ड रखने के लिए पुस्तक . 
पत्रक पर पुस्तक लेने वाले का नवर 
» एव तिथि लिखी होती है । प्रत्येक सदस्य , 
के पास एक सदस्यता पत्नक होता है 
जिससे वह नियमानुसार पुस्तकालय से 
' पुस्तक ले सकता है । 
70758 उद्वाचित दोष, अनभिप्रेत संकेत... 
एक ऐसा उद्वाचित सकेत जो 
सचार पद्धति मे वाछित सकेत मे विध्न 


डालता है । 
6-387 छ867४/88 
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मल दही न नम मशल शक सन वन पक शजदित कक 
7088 80607 रे उद्वाचित दोष गृणक 
संपूर्ण चयन्र किये गए ग्रंथों मे चुने 
गए ग्रथो के अनुपात में असंगत पुस्तकों 
की संख्या । 
गशाक्रा0गा प्रंकन 


किसी वर्गीकरण पद्धति में वर्गों को 
चित्तित करने वाले चर्गाक । 


7090078/] 9]98॥6 अंकन स्तर, अंकन तल 
सख्याओ का स्तर जो संकल्पन्ा को 
चित्षित करे | 
ग्रण्॑रा जाता 5५४०7 अंकन पद्धति 


श्रकों को प्रत्युवत करने वाली पद़ति । 


7068 5९८ागा टिप्पणी परिच्छेद 


पुस्तक या प्रलेखो के संदर्भ में मुख्य 
प्रविष्टि का वह परिच्छेद जिसमे माला 
का नाम या सबधित पत्रिकाओं के या 
पुस्तको के नाम तथा अन्य प्रकार की 


सूचना का विवरण दिया जाए। 
ग्रपा॥0श शांत 9 अंक प्रविष्टि 
वह प्रविष्टि जो वर्ग समंक से शुरू 
हो । 
है + 
06०० क्ाहप82९ विषयपरक भाषा 


पुस्तकालय विज्ञान में प्रयुक्त होने 
वाली तकनीकी भाषा । 
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अप्ठक विधि, झष्दक युक्त 


वर्गीकरण पद्धति से डा० रंगनाथन 
द्वारा गी गई युक्ति जिसके अनुसार 
वर्गीकरण मे आधार का विस्तार करने 
के लिए दशमलव पद्धति में प्रयुक्त 
संख्याओ के हर आठवें श्रक के बाद नो 
को छोड़ दिया जाता है और 9, 92, 
«98 का प्रयोग कर उसे आठवें 
अक से वर्णित विपय या वियोजक का 
संवग वना लिया जाता है। 
झष्ठांशक, अ्रठपेजी 

पूरे आकार के कागज पर छपा 
पुस्तक का वह भाग जिसमें तह करने 
पर आठ पृष्ठ या 6 पृष्ठ बनते है । 
अठारह पेजी 

पुस्तक का वह नाप जिसमें प्रत्येक 
पन्‍ता पूरे ताव का अठारहवा भाग हो 


लोप  गुणक 
प्रासगिक प्रलेखो की कुल सख्या से 


उन प्रासंगिक प्रलेखो का अनुपात जिनका 
चयन नही किया गया हो । 


निर्बाध प्रवेश 

ऐसी व्यवस्था जिसमे पाठक स्वर्ये 
पुस्तक संग्रह तक जाकर अपनी रुचि की 
पुस्तक देख अथवा ले सक | 
अ्रनावत्त वाचनालय, झनावृर्त अध्ययन 
कक्ष 

पाठको के प्रयोग के लिए पृस्तकालय 
का खुला अध्ययन स्थल । 
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वर्गीकरण भें ऐसी पृक्ति जिसमे 


बहिवेशन की क्षमता हो ! 


अपूरित प्रविष्टि, प्रणीय सलेख 


सूची की ऐसी प्रविष्टि जिसमें श्रधिक 
सूचना के सभरण की व्यवस्था हो । 


संप्राप्ति विभाग 

पुस्तकालय में ऐसा प्रशासनिक 
विभाग जो प्रलेखो के प्राप्त करने के लिए 
उत्तरदायी हो और जहाँ इससे सबं- 
घित सब रिकार्ड रखे जाति हो । 
पंक्ति क्रम 

वर्गीकरण में उत्तरोत्तर लक्षणों 


की वह सख्या जिसके आधार पर ज्ञान 
लोक से वर्गो की उत्पत्ति होती है । 


शुखला ऋस 


वर्गीकरण में छुखला की प्रथम कड़ी 
का क्रम । 


वर्ग क्रम 


वर्गीकरण मे उत्तरोत्तर लक्षणों के- 
आधार पर ज्ञान लोक से वर्गों की 
उत्पत्ति । 


संसिश्र वर्ग ऋरम 

वर्गीकरण में मूल या मिश्चित वर्गों 
की सख्या जिसके मिश्रण से एक समिश्र 
वर्ग की व्यृत्पत्ति हो । ! 
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संमिश्न पंक्ति वियोजक ऋम 

पक्ति वियोजकों की 
जिनके मिश्रण से समिश्र 
की व्युत्पत्ति हो । 


संख्या, 
पंक्ति 


संभसिश्र विघोजक ऋम 
धवर्गकिरण में वियोजकों की संख्या , 


जिनके मिश्रण से समिश्र वियोजक 
की व्युत्पत्ति हो । 


श्यंखलांग ऋत 


वर्गीकरण में झंखला का वह 
क्रम जो उस वर्ग के क्रम को बताए । 


क्यादेश पर्ची, श्ार्डर स्लिप 

पुस्तकालय मे पुस्तक प्राप्त करने 
तथा पाठकों के उपयोग के लिए 
प्रस्तुत करने की सपूर्ण कार्य प्रणाली 
के रिकार्ड की पर्ची । 


वर्गाक 


वर्गीकरण पद्धति में किसी वर्ग 
की वर्ग संख्या । 


सम्रष्टि निकाय श्रंग 


समप्टि निकाय का अस्वाधीन 
अंग जो वैधानिक, कार्यकारी एवं 
प्रशासनिक रूप से किसी एक विशेष 
कार्य के लिए, एक विशेष समय तक 
उत्तरदायी हो। उसे यह कार्य मूल 
निकाय के भ्रक्रम के अनुसार ही करना 
होता है । 


रा है 


णांद्रॉशाण तरशंधभंण अभिविन्यास प्रभाग 





पृथ्वी के घरातल अथवा भीगो- 
लिक क्षेत्र का अनुस्थापित लक्षणों 
के आधार पर विभाजन । 


णाांछपां बहिर्गत 
मानव मन के अनुरूप कम्प्यूटर 
की आतरिक स्मरण शक्ति" का 
- अंतरण । 


[00७6 | + 
३3 32483: स्मरणपत्र, कालातिक्रमण सूचना 


पुस्तक की वापसी की तारीख 
बीत जाने पर पुस्तक लोटाने की 
सूचना । 


-0ए७्ी०फ9 07 ४6 ध]७ 9३९2० मर पष्ठ व्याप्ति 


यह आख्या पृष्ठ के पूर्व या बाद में 
दिया रहता है जिसमे प्राय: आख्या 
पृष्ठ में दी गई सूचनाओं के कुछ 
अंश शामिल होते है अथवा संस्करण, 
लेखक, सहकारक, ग्रथमाला आदि से 
सम्बन्धित कुछ विवरण दिए रहते” 
हे । 

ए 


79076 १6ए०९ कोष्ठक यूक्ित 


वर्गीकरण में ऐसी अंकृन क्रिया": 
विधि जो कि विषय युक्‍्ति मे प्रयुक्त 
होती है ताकि विषय अंक केवल, 
एफ ही अक प्रतीत हो। 
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समांतर संस्करण, समकक्ष संस्करण 


ऐसा! प्रकाशन जिसमें एक ही 
कृति या रचना के विभिन्न पाठ 
एक ही जिल्द में साथ-साथ दिए 
गए हो । 


चर्म पत्र, पार्चमेट 

फिटकरी आदि से परिणोधित 
और पालिश -की गई भेड़ या बकरी 
आदि की खाल जो स्थाई महत्व के 
प्रलेख लिखने या मजबूत जिल्द 
बाधने के काम आती है । 

| 

आंशिक जिल्द 

ऐसी जिल्द जिसमें पीठ कपडे की 
और बाकी जिल्द कागज से बनाई 
गई हो या पीठ और वाकी जिल्द 
अलग बांधी गई हो। 


आशिक आख्या 
ऐसा शीर्षक जिसमे मुख्य शीषेक 


_ का कुछ गौण भाग ही दिया गया हो । 


चर्णक्रम श्छृंखलांग भाग 


वर्णक्रम द्वारा प्राप्त शंखला की 
अन्तिम कड़ी । 


एकीकृत कालक्रमिक शुूंखलांग भाग 


एकीकृत श्यूखला की अन्तिम 
कडी जो कालक्रमिक युक्ति द्वारा 
प्राप्त की गई हो । 
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एकीकृत भोगोलिक श्यूंखलांग भाग 
एकीकृत खशांखला की अन्तिसि 
कड़ी जो भौगोलिक युक्तित द्वारा प्राप्त 
की गई हो । 


एकीकृत श्ृंखलांग भाग 
एकीकृत जंखला की अंतिम कड़ी । 
कोप्ठबद्ध 'छूखलांग भाग 
कोप्ठबद्ध छखला की अंतिम कड़ी | 
उपछाया क्षेत्र 


पाठकों की रुचि के ह्वासमान क्रम 
के अनुकूल विषयो का व्यवस्थापन । 


कालिक ग्रंथ सूची 

ऐसी ग्रथ सूची जो किसी निश्चित 
काल से सम्बन्धित हो । 
शझावधिक ग्रंथ सूची 

ऐसी सूची जो खंडश: प्रकाशित 


की जाए तथा सचयी विधि हारा 
जिसका संशोधन व परिवर्धत किया 


जाए । 
3. पत्रिका अनुक्तमणिका 
2. आवधिक अनुक्तमणिका 

किसी पत्रिका के एक या अधिक 
खंडो की अनुक्तरमणी । 


कई पत्रिकाओ की समय-समय 
पर या निश्चित अवधि के बाद 
प्रकाशित की जाने वाली अनुकर्माणका । 
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व्यक्ति चोस प्रविष्ठि 

सूचीपत्ष में किसी प्रलेख का 
ऐसा विवरण या अभिलेख जो 
व्यक्ति विशेप के नाम के अन्तर्गत हो । 
प्रासंगिकता गुणक 

प्रलेखो की छंटाई के परिणाम- 
स्वरूप अस्वीकृत , प्रलेखों का पूर्ण 
प्रलेखो की सख्या से अनुपात । 





प्रासंगिकता 

किसी विपय से सम्बन्धित होने 
का गुण । 
कला युक्त 

वर्गीकरण में ऐसी रचना जिसमे 
मूल केन्द्र कं, सुस्पप्ट करने के लिए 
उसी वर्ग का एक और फोकस जोड़ा 
जाए । 
कला संबंध 

वर्गीकरण में सम्मिश्र वर्म की 
कलाओ या रुम्मिश्न वियोजकों की 
कलाओ या सम्मिश्र पक्ति वियोजको 
का आपसी सम्बन्ध । 
फोटोलिथोग्राफी 

देखिए ॥॥0-9#00 ट्राशुजीए 
पश्च स्थापक सामान्य विघोजक 
सामान्य वियोजक जिसके मुख्य वर्ग 
के साथ जोडे जाने से प्राप्त वर्ग 
उत्तके पश्चात्‌ आए । 
समरणोत्तर कृति, मरणोत्तर प्रकाशन 

ऐसी रचना या कृति जो लेखक 
की मृत्यु के पश्चात्‌ पहली वार 
छपी हो । 
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मूल संबर्ग का अम्युपगम ह 

व्यक्तित्व, द्रव्य, ऊर्जा, स्थान 
ओर समय नाम की मुलभूत कोटियां 
जो केवल पांच ही है । 
सूलमुख का अभ्युपगम 
» प्रत्येक विपय मे एक मूल मुख 
होता है । 
आवत्ते मे शअ्रनुक्तन का अभ्युपगम 

वर्गकरण में किसी आवर्त में ' 
वियोजक मुखों का क्रम जो अम्युप- 
गम अझनुक्रम के अनुसार हो। 
मूतंता शअ्रभ्युपवस 

पाच मूल सवर्ग का क्रम हासमान 
मूतेता के अनुसार पी० एम० ई० 
एस० टी० ही होना चाहिए। 
संयोजक अंक का अध्युपगम 

वियोजक से पहले संयोजक अंको 
का प्रयोग इस प्रकार होना चाहिए :-- 

व्यक्तित्व? 

पदार्थ | 

ऊर्जाया क्रिया: 

क्रिया 

स्थान 

समय 


वियोजक मुख का अ्रस्युपगम 


प्रत्येक विपय मे एक या अधिक 
वियोजक॑ मृख हो सकते है और वे 
सब केवल एक ही मूल संवर्ग को 
अभिव्यकत करते हैं । 
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स्तर समूह श्रक््युपपम « 


एक ही मूल संवर्ग के एक ही 
श्रावत्ते के विभिन्न स्तरों के मुखों 
का एक साथ रखना चाहिए । 


व्यक्तित्व द्रव्य का पुनः पुनः आवत्तें 


एक ही आवर्त में व्यक्तित्व और 
द्रव्य क्रिया के बाद वार-वार व्यक्त 


ब्पे 


किए जा सकते है । 
पूर्वान,. पूर्वागि सामग्री, प्रारंभिक 
सामग्री, प्रारंप्तिक नैयारी 

किसी पुस्तक के मल पाठ से 
पहले का अश जिसमें मुखपृष्ठ, 
समर्पण, भूमिका, विपय-सूत्री आदि 
शामिल होते हैं । 
अग्रिम संस्करण, आरम्भिक संस्करण 

किसी रचना या पुस्तक का 
ऐसा अस्थाई संस्करण जो 
स्थाई सस्करण से पहले समीक्षा 
आदि के लिए जारी किया जाता हे। 
प्रारंभिक पृष्ठ 


पुस्तक के प्रारंभ से लगे ऐसे 
पन्ने जिन पर पृष्ठ संख्या अ्रकित 
नहीं होती और जो एक या दोनों 
श्रोर छपे होते हैं। ऐस पत्ने सामान्यतः 
पृष्ठ संख्या-युक्त पृष्ठों से पहले 
लगाए जाते है । 


34 


श्ज+ 


एागाणांतशाए काश 





छएप॥र४7फए 090 |79]09 


छाालफएा6 ए थाए॥4706ॉव०व 86- 
(४४४०७ 


् 


907 0०7]6 ०0 ३एछ१७7 07 90आ0॥ 


छाप्ढरफॉड ए 920०-07 प्रकुण्तक्षा65 





पूर्वांग 


पुस्तक के मूल पाठ से पहले का 
अश जिसमे मुखपृष्ठ, समर्पण, भूमिका, 
विपय सूची आदि शामिल होते है! 


आधार भूत प्रंथ सुची 


पुस्तको की मौलिक, विस्तृत या 
सामान्य ग्रथ सूची, जो विपय-वस्तु की 
दृष्टि से सम्बन्धित न हो। 


वर्णानुक़्सम भनियस 


प्रलेख, पुस्तकादि के स्थल विपयो 
में वर्गीकरण के पश्चात्‌ विभाजित 
विपयो को वर्णक्रम मे रखते “हुए 
पुनः विपयानूसार उनका वर्गीकरण । 


स्थाचापसरण नियम 


| 


वर्गीकरण से यदि किसी पक्ति 
से वियोजक किसी बिन्दु विशेष से 
प्रारभ होकर अलग हटे तो उन्हें 
इस प्रकार व्यवस्थित करना कि 
उस विन्दु से आरभ होकर वे अपती 
पक्ति पर स्थित रहें । 


सूलो£बंता नियम 


वर्गकिरण में यदि किसी पक्ति 
के वियोजक उध्वंता मे हो तो उन्हें 
उसी क्रम में व्यवस्थित करने का 
नियम । 
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परंपरित अनुक्रमण नियम 

यदि उल्लिखित सिद्धातों में से 
कोई भी सिद्घात उपयुक्त न हो और 
पंक्ति में वियोजकों का वर्णत परम्परित 
अनुक्रम में हो तो वहीं अनुक्षम 
अपनाना चाहिए | 
प्रदक्षिण नियम 

यदि वर्गीकरण में वियोजकों का 
प्रयोग चक्र रूप में होता हो तो 
उनकी व्यवस्था दक्षिणावर्त्त दिश्ला में 
करनी चाहिए । 


से 
मे 


वर्घभमान सम्मिश्रता नियम 

वर्गीकरण में यदि एक पक्ति के 
वियोजक विभिन्न अशो की सम्मिश्नता 
प्रदशशित करे तो उन्हे वर्धेमान' 
सम्मिश्रता के क्रम में व्यवस्थित 
करना सहायक होगा । 
चर्धमान मूर्तता नियम 

यदि दो वर्गों में एक वर्ग दूसरे वर्ग 
से अधिक अमूर्त और कम मूर्त हा तो 
पहले वर्ग को दूसरे वर्ग से प्रहले 
आना चाहिए । 
वर्धमाव मात्रा नियम 

यदि वर्गीकरण मे प्रयुक्त लक्षण 
राशि का सान दे तो वियोजकों का 
क्रम आरोही होना चाहिए । 
प्रतीपन-नियम ० 

मूल वर्ग के मुख सूत्र के मुखो का 
क्रम प्रत्येक आवत्त में मूतंता के- 
ह्वासमान्र क्रम में होना चाहिए। 
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विकास शझवरता नियम 


यदि वर्गीकरण में वियोजक 
विकास की विभिन्‍न अवस्था मे है 
तो वियोजकों का क्रम उनके विकास- 
क्रमानुसार होना चाहिए । 


काल-अवरता नियम 


वर्गीकरण में यदि वियोंजको की 
उत्पत्ति विभिन्न समयो पर हुई हो 
तो उनकी व्यवस्था उनके उत्पत्ति 
काल के अनुसार होनी चाहिए। 


देशिक सामीप्य नियम 


यदि वर्गीकरण मे, पक्ति में वियो- 
जक स्थान के विचार से समीपस्थ 
हों तो उनकी व्यवस्था स्थान 
सामीप्य-क्रम से होनी चाहिए । 


वर्गीकरण के सिद्धांत 
वर्गंकारों एवं ताकिको द्वारा 


वर्गीकरण के लिए सुत्रवद्ध किए 
गए नियम । 


सुद्रक चिह्न 

पुस्तक मे अपने चिह्न के रूप में 
अंकित मुद्रक या प्रकाशक 
का प्रतीक या ग्म्फाक्षर । 


गुह्मय युग 

किसी विपय, व्यक्ति या सस्था 
की उत्पत्ति की काल गणना करने 
का समय । पर 


हे 
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हा 


काल, गुहूय॒ काल, निजी काल 

ऐसा समय जिसकी गणना किसी 
विपय की उत्पत्ति मे की जाए। 
-गुहूय कालमातक 

किसी विपय के अनुरूप समय 
मात्क | 


प्रक्मण विभाग, तकनीकी प्रक्रिया विभाग 


पुस्तकालय का वह विभाग जिस 
पर पुस्तको के वर्गीकरण, सूचीकरण 
इत्यादि का उत्तरदायित्व हो । इसी 
विभाग मे पुस्तक शेल्फ तक पहुचाने 
के लिए तैयार की जाती हूँ । 
निषिद्ध पुस्तक, प्रतिबंधित पुस्तक 


ऐसा प्रकाशन जो सरकार, सस्था 
या धामिक सगठन द्वारा उसके विपय 
या लेखक की गतिविधियों के कारण 
निपिद्ध कर दिया गया हो । 
छदम नाम 

लेखक द्वारा अपना परिचय गोप- 
नीय रखने के लिए प्रयुक्त किया गया 
कल्पित नाम । 
प्रकाशन तारीख, प्रकाशन दिनांक 
देखिए *690० ० 979॥640077 
सार्वजनिक सूची 

ऐसी पुस्तक सूची जो सीमित 
अधिकारिक उपयोग के लिए न होकर 
सर्वसाधारण के उपयोग के लिए हो । 
सरकारी प्रलेख 

ऐसे सरकारी प्रलेख जिनमें रिपीर्ट 
और आ्रांकडे आदि दिए गए हो । 
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शुद्धांकन 
ऐसी सकेत पद्धति जिसमे वर्गी- 
करण पद्धति के प्रभागो को प्रकट 
करने के लिए केवल एक ही प्रकार के 
सकेत चिन्हो का प्रयोग किया जाता 
है । 
चर्ग तुल्यांक 
कोई भी क्षत्ति-धर्मग्रथ, प्राचीन 
ग्रंथ, साहित्यिक क्षत्ति, पत्षिका था 
ग्रथ सदर्भ सूची जो ज्ञानगोंक की 
वर्गीकरण व्यवस्था में एक वर्ग की 
तरह जानी जाए । 
एकांक तुल्य 
समान अको का एकक । 
(4 


अध्येता सलाहकार सेवा 


ऐसी पुस्तकालय सेवा जो, संदर्भ 
विभाग द्वारा पाठकों को अपनी समस- 
याए सुलभाने के लिए दी जाती है । 
पुस्तकालयाध्यक्ष इस कार्य पूर्ति के 
लिए चुने प्रलेखों की सूची बनाता है 
तथा पाठको को पुस्तकालय एवं उसमें. 
उपलब्ध सामग्री के बारे मे जानकारी 


देता है । न्‍ 
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संगाना, प्रत्याह वाहन 
किसी अन्य पाठक द्वारा माग करने 


पर ग्रहीता को पुस्तक वापस करने के 
लिए प्रार्थना करना । 


लघुकरण शझनुपाद, तनूकरण श्नुपात 

मूल सामग्री के आकार से फोटो- 
ग्राफिक प्रतिलिपि का अनुपात । 
संदर्भ पुस्तक 

ऐसा ग्रथ जिसकी अतवस्तु सूचना- 
त्मक हो, आदयोपान्त अध्ययनात्मक 
नहीं । साधारणतया इसे पुस्तकालय 
में उपयोग के लिए रखा जाता है ! 
संदर्भ प्रलेंख संग्रह े 

पुस्तकालय मे प्राप्त प्रलेख, पुस्त- 
कादि जो केवल सदर्भ के लिए हो 
और पाठको की सुविधा के लिए एक 
स्थान पर एकत्रित रखी गई हो । 


संदर्भ विभाग 

पुस्तकालय का वह विभाग जिससे 
उपलब्ध पुस्तकों का प्रयोग वहा ही 
किया जाता हो तथा उन पुस्तकों को 
उस विभाग से वाहर ले जाने की 
अनुमति न हो 
संदर्भ पुस्तकाध्यक्ष 

पुस्तकालय सदर्भ-विभाग व 
प्रभारी अध्यक्ष । 
ध्ंदर्भ पुस्तकालय 

ऐसा ग्रथालय जहा प्राथमिक 

रूप से सामान्य या विशिष्ट या सदभ 
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ग्रंथ का ऐसा संकलन हो जो साधा- 
रणतया पाठको को निर्गत नहीं किया 
जाता । 


पवकफी जिल्दसाजी 
मज़बूत जिल्द-वंदी के लिए प्रयुक्त 


शब्द । 
सापेक्षिक श्रनुक्मणिका 


वर्गीकरण पद्धति की ऐसी पनु- 
ऋ्र्माणका जो प्रत्येक विप॑य केः झापसी 
संबंध तथा सब कलाओों को दर्शाता 
ही। 
नवीकरण, नवीयन 


तारीख की समाप्ति पर उसी पाठक 
को पुनः पुस्तक देना । 


नवीकरण पर्ची 

ऐसी पर्ची जिस पर पुस्तक के 
नवीकरण के लिए श्रावश्यक विवरण 
लिखा गया हो । 
देखिए. तलऊु०झॉणजए ००॥6णांणा! 
निपेक्ष संग्रह 

निपेक्ष पुस्तकालय, निपेक्ष ग्रंधालय 
पुनर्मुद्रण दे खिए *6०७90॥8०५ [9क्षए 

पुस्तकों का मुद्रण जिसमें सूल 
विचरांश इत्यादि में कोई अन्तर न 


हो । 
अनुसंधान पुस्तकालय 


ऐसा पुस्तकालय जिसमे विशिष्ट 
विषयो पर अनुसंघान के लिए प्रलेख 
प्राप्त हो सके । 
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अरक्षण पर्ची 


पुस्तकालय से निर्मत पुस्तक क्के 
लॉटने प्र या शेल्फ पर उपलब्ध 
होने पर उसे किसी विशेष सदस्य के 
लिए उपलब्ध किए जाने के निर्मित 
दिया जाने वाला आवेदल-पत्न । 


आरक्षित संग्रह 


ऐसा आरक्षित संग्रह जहां से 
सामान्य पाठको को पुस्तक निर्गत न 
की जाती हो । 


संसाधन सहभागिता 


पुस्तकालय सहयोग की ब्रवधारणा 
का मुख्य उद्देश्य ग्रंथालयों के उपलब्ध 
संसाधनों का परस्पर ऐसा उपयोग 
करना हैं जिससे कम लागत पर उन्हें 
अधिक तथा समान सेवा प्राप्त हो सके । 
संसाधन सहभागिता ग्रेंथालय में सह- 
योग की भावनाओं, उत्तकी तकतीकी 
क्षमताओं तथा कार्य प्रणाली की रूप 
रेखाओ पर आधारित है । 


सारवृत्त 
किसी क्वति के मुख्य लक्षणों का 
साराश । 


परिशोधित संस्करण 
देखिए 'थ्ांगिह०6० ९6ाप्रंणए? 
परिसंचरण 


पाठकी को उनकी रुचि या 


; 7 ““कतानुसार पाद्य सामग्री का 


६ 
रू, 


[रूप से दिया जाना । 


। 
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#प्रगएं72 ४६९ सतत आख्या 
किसी पुस्तक का ऐसा झीर्षक जो 
उसके पृष्ठो के ऊपरी या निचले भाग 
पर दोहराया जाए । 
5 
(0 20)॥ 3. कुंडलित लेख 
2. खर्रा, सूची 


“पुराने समय की ऐसी पुस्तक जो 
पेपाइरस या किसी श्रन्‍्य पदार्थ की 
पट्टी पर लिखी गई हो तथा डंडे या 


है रॉड पर लपेटी गई हो । 
860णातश्षए 80प्रा०८ गोण ज्ोतग्रंथ 
५ पुस्तकें या दूसरी अमृद्रित ऐसे 


प्रलेख, पुस्तकादि जिनके सकलन मे 
मुख्य या आधार ख्नोत ग्रंथों का प्रयोग 
किया गया हो । 


5९००7 ॥रतेश्ञातता दूसरा हाशिया 
देखिए वाल प्रात॑द्याता' 
इ९टाछं प्रश॥ापर6 गूढ़ साहित्य, गोपनीय साहित्य 
देखिए पातशाशा०्फ्रात उॉलिक्षपाल! 
इ66८० छंशा०्ट्टा8ए9 विशिष्ट ग्रंथ सूची 
न्‍ किसी विशिष्ट दृष्टिकोण से किया 
गया किसी विषय के साहित्य का 
चेयत । 
56॥7 9970 टञा-97979 स्वतोभिलेखी सिर्गंस पद्धति 
ऐसी निर्मम पद्धति जिसमे ग्हीता 
स्वयं ही पुस्तको के निर्गम का पूरा 
ट रिकार्ड रखे । 


अन्त ी  डस-सनन्‍सल तन न नईता_++*++ 


न्‍अलसअलाम>र४आ+ आन >नामरऊ-0>फरकै४८ अर. 
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तेदावरण 


ऐसी पुस्तिका जिसमें जिल्द और 
विषय-वस्तु के लिए, एक प्रकार का 
ही कागज प्रयोग मे लाया गया हो । 


अनुक्रम , आनुपुटय 


देखिए. शञाश्चणए शा्राइआशाए 


ऋषमिक 


ऐसा प्रकाशन जो नियमित भतराल 
से क्रमश. प्रकाशित किया जाए, डझँसे 
वाषिक रिपोर्ट, वाषिकी पझ्रादि भगवा 
किसी सभा सम्मेलन का कार्यवत्त 
आदि । 


ऋमिक प्रफाशन सूची 


पुस्तकालय में क्रमिक प्रलेधों की 
सूची । धर 


माला, श्रेणी 


विषय-वस्तु की दृष्टि से साधारणतया 
एक दूसरे से संघद्ध किसी भ्रथ की जिल्दें 
जो एक दूसरे के बाद प्रकाशित की जाती 
हैं जब कि इनका प्रकाशन और मृद्गण 
शैली वही रहती है । समूची माला का 
संक्षिप्त शीर्षक भी मुखपृष्ठ.पट द्विग्रा 
होता है । कई लेखको द्वारा किसी 
विशिष्ट विषय पर या एक ही बेखक 
द्वारा लिखे गए कई निबंधों का कपागत 
प्रकाशन । 
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89श तंपग्राताए 


माला प्रविष्टि 


सूचीकरण या ग्रंथसूची में ऐसी 
प्रविष्टि जिस पर पुस्तकावय में उपलब्ध 


माला प्रकाशनो का विवरण दिया गया 
हो 
हो । 


माला टिप्पणी 

सूचीकरण या ग्रथ सूची में प्रंथें- 
क्षण के बाद दिया गया ऐसा नोट 
जहां लघुकोप्ठक मे माला का नाम दिया 
गया हो । 


वितरण केन्द्र 


ऐसे केन्द्र जैसे शाखा पुस्तकालय, 
स्कूल पुस्तकालय, चल पुस्तकालय यादि 
जिनमें पुस्तकों का वितरण किया 
जाता हो । 


मिघानी शैल्फ 
दीवार या दो बड़े फ़््टो ,पर लगा 
लकड़ी या किसी अन्य वस्तु का बअम्वा, 


समतल, क्षैतिज्ञ दुकड़ो जो पुस्तक 
या अन्य सामग्री रखने के काम जाता है । 


(क्रम में) रिक्ति सूचक 

शेल्फ पर रखा हुआ लकड़ों या गत्ते 
का टुकड़ा जो गलत क्रम में रद्वी पुस्तक 
के बारे में सूचना दे । 
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निधानी सुची 


शेल्फ पर जिस क्रम में पुस्तक लगी 
रहती हैं, उसी क्रम मे यह सूची रहती' 
है । प्रत्येक पुस्तक के लिए एक कार्ड 
होता है जिसमे लेखक, आख्या, खंड की 
संख्या, वोध सख्या श्रादि के सबंध में 
सूचनाएं या आवश्यक जानकारी दी 
जाती है । पुस्तक की प्रत्येक प्रति की 
जानकारी के लिए यह एक महत्वपूर्ण 
अभिलेख है । 
ग्रंथ-विन्यसन 


पुस्तकालय की शेल्फो पर पुस्तकों 
की ठीक क्रम में रखने की क्रिया । 


संक्षिप्त आख्या 


सूचीकरण में पुस्तक की पहचान के 
लिए दिया गया सक्षिप्त शीष॑ंक । 


प्रभाग, प्रभागांक 


कोई पहचान चिह्न, श्रक्षर या सख्या 
या इनका समिश्रण जो किसी पुस्तक के 
प्रत्येक दस्ते के (कागज या पुस्तक ) 
पहले पृष्ठ पर लगाया जाता हो । 
प्रभागांक-सुर्चक रेखा 

किसी प्राचीन मूद्रित पुस्तक में 
जुजबदी के श्रभिप्राय से साधारणतया 
पृष्ठ की अतिम पक्ति के नीचे अंकित 
जुज घचिक्त और सूचक शब्द । यदि जूज 
चिल्लन और सूचक शब्द ग्लग-अलग 
पंक्तियों मे हो तो इसे निदेशक रेखा भी 
कहते है । 
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सरतीकृत सूद्रोकरण 

सूचीकरण में लागत तथा कार्य 
कम करने की दृष्टि से प्रविष्टि में न्यून- 
तम सूचना उस सीमा तक प्रदान करना 
जिससे प्रलेख की पहचान हो सके । 
आकार 

पुस्तक का आकार सेटी मीठरों, इचो 
या अक्षरों के श्राकार से बताना । 


स्रोत सामग्री 
किसी बिपय के सम्बन्ध में उसकी 


जानकारी के लिए मूलभूत तथा प्रामा- 
णिक सामग्री । 


विशेष वर्गीकरण 

ज्ञान के किसी शा वर्गीकरण के 
लिए कोई विशिष्ट वर्गीकरण पद्धति । 
विशिष्ट संग्रह 

पुस्तकालय में संग्रहीत किसी विशेद 
प्रकार का संकलन जो किसी विषय, 
समय या विशेष प्रयोजन से सकलित 
किया गया हो । 
विशिष्ट पुस्तकालय 


एक विशेष प्रकार का पुस्तकालय जो 
विशेष विषय, . विशिष्ट सेवा भौर 
विशिष्ट पाठक गण के लिए सहायक हो । 


विशिष्द पुस्तकालय संस्करण 


पुस्तकालयो के प्रयोग के लिए 
ऐसा संस्करण जिसकी जिल्द मज़बूत 
बनाई गई हो । 
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विशेषांक 
किसी पत्र पत्चिका का ऐसा अक जिसकी 
सामग्री किसी विशिष्ट विषय से सबं- 
धित हो ! जैसे किसी सम्मेलन के कार्थ- 
वृत्त का अक या किसी पत्र-पत्रिका का 
वार्षिक अंक । इसे विशेष संस्करण भी 
कहते हैं । 


विशेष आख्या पृष्ठ 


ऐसा श्राख्या पृष्ठ जो साधारणतया 
किसी बड़ी पुस्तक या माला प्रकाशन के 
एक भाग के लिए दिया गया हो । 


विशिष्ट प्रविष्टि 


. किसी पुस्तक की ऐसी प्रविष्टि 
जो उसके विशिष्ट विषय को ध्यान में 
रखकर बनाई गई हो, न कि किसी ऐसे 
वर्ग के अंतर्गत जिसमे उस विशिष्ट 
विषय को शामिल किया गया हो । 

2. रंगानाथान कृत क्लासिफाइड 
कोड के अनुसार विशिष्ट प्रविष्टि 
साधारणतया प्रथम अनुच्छेद के धारक 
के नाम पर होती है, जिसे ग्ग्न अनुच्छेद 
भी कहते हू । 


पोढ,पुद्ठा 


पुस्तक की जिल्द का, वह भाग जो 
जिल्द की सिलाई को छिपाता हो और 
जिस पर पुस्तक का शीर्षक और कभी- 
कभी लेखक का नाम भी अंकित किया 
गया हो । 
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मानक शीर्षक 

विभिन्न शीर्षकों वाली क्षतियां 
जिसका किसी समावेशी शीर्षक के अंत- 
गंत सूचीकरण किया गया हो । इसे 
पारम्परिक या एकरूप शीर्षक भी कहते 
ह। 


मानक ग्रंथ 
- ऐसी पुस्तक जिसे स्थाई मूल्य के रूप 
में मान्यता प्राप्त हो । 
संग्रह निरीक्षण 

पुस्तकालय मे पुस्तको की परिग्रहण 
पजी या शेल्फ लिस्ट से मिलान ताकि 
खोई हुई पुस्तको के विषय में पता चल 
जाए। 
उपशीर्षक 

ऐसा गौण शीषंक जो किसी विषय 
के विभाजन में प्रयुक्त हो । 

मूल शीर्षक के बाद प्रयुक्त द्वोने वाले 
वे शब्द-समू ह जो मूल शीर्षक को स्पष्ट 
करते हैँ और वहुधा विराम चिह्न के 
पश्चात्‌ दिए जाते है । 
विषय 


किसी पुस्तक का मृख्य या झाधार 
विषय । 
विषमपरक प्रंयसूची 


ऐसी ग्रंथसूची जिससे एक व्यक्ति 
या विषय से सम्बन्धित लेखन सूची 
रहती है । 
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विषय अंतर्निदेश 


एक विषय शीर्षक से दूसरे विषय 
शीषंक का दिया गया निर्देश । 


विषय-शोर्षक . 
ऐसा शब्द या शब्द समूह जिससे 


. एक विषय के अतगंत आई सारी सामग्री 


को प्रविष्ठ किया जा सके । 
विषय-निर्देश 

देखिए '5प्रशांध्ण ला085$ ए6लि०ा०० 
उपाख्या 


पुस्तक की आख्या का व्याख्यात्मक 
अंश । 
संयोगी सूची, अ्ंतनिर्देश सहित सूची 

ऐसी शब्दकोशीय सूची जिससे 
प्रविष्टियो को अंतर्निदेशों द्वारा जोड़ा 
गया हो । निर्देश विस्तृत विषय से कम 
विस्तृत विषय तक दिये जाते हैं । 
सारांश, संक्षेप, विषय संक्षेप, सार 

किसी ग्रंथ की सुख्य बातो का सारः- 
जिसे शीक्र विचारार्थ व्यवस्थित 
किया गया हो । 
व्यवस्थित ग्रंथ-सूची 

सदर्भ एवं अ्रध्ययन के उद्देश्य से 
पुस्तकों की जांच और उनसे प्राप्त 
प्रविष्टियो का एकत्नीकरण इस प्रकार 
करना कि उनका व्यवस्थापन लाभदायक 
श्रौर तकंसगत बन जाए। श्रावश्यकता- 
नुसार यह व्यवस्थापन साधारण भी हो 
सकता है या बिस्तारपूर्ण भी । 
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दूर संदर्भ सेवा 

किसी अप्रत्यक्ष स्थान से सूची के 
विषय मे परामर्श प्राप्त करने की विधि । 
श्रंतविद्ध पंश्त 

वर्गीकरण तालिका में विचार स्तर 
के दृष्टिकोण से पंवितत,मे वे वियोज़क नो 
समकक्ष वर्ग एवं झ्ाश्नित वर्गों से बने 
हो किन्तु श्रकन स्तर पर वे समकक्ष वर्ग 
केहों। 
पद 

प्राकृतिक भाषा या किसी विशिष्ट 
भाषा मे वर्गीकरण पद्धति. में किसी' वर्ग 
को प्रदर्शित करने वाला शब्द या शब्द 
समूह । 
पदावली, शब्दावली 

शब्दावली की एक पद्धति । 


पाठय पुस्तक संस्करण, छात्र संध्करण 


किसी पुस्तक का ऐसा संस्करण जो 
विद्याथियों के लिए हो । 


तोसरा हाशिया 

सूचक कार्ड का वह भाग जहा से 
पूर्व निश्चित नियमानुसार विवरण के 
कुछ भ्रंश शुरु किए जाते हैं या जारी रखे 
जाते है। यह सामान्यतः कार्ड के हुसरे 
छ्टाशिये से उतनी ही दूरी पर होता है 
जितना फि दूसरा हाशिया पहले हाशिए 
से। 
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विचारांश 


किसी पुस्तक में अभिव्यक्त विषय: 
कस्तु। 


अंगुण्ठ अ्भिसुचक 

किसी पुस्तक के अगले किनारो में: 
से कटे खाचेदार गोल किनारे जिनपर, 
गब्द, अक्षर या कोई अन्य लक्षण 
विन्यास बताने के लिए छपे हो । 


अभिवत ८<बव संदर्शका 


ऐसी सदाशिका जिसमे लेबल धारण 
करने के लिए सेल्यूलोस लगा हो और . 
जिसे 45 डिग्री के कोण पर ऊपरी कोने 
से लगाया गया हो । 


समयांक 


बिस्‍्को के समयाक या मैरिल के 
पुस्तकाक । 


भीतर चिपका पन्ना, अंतर्विष्ट पुष्ठ 

एक पन्ना, शुद्धि पत्न या कोई चित्र 
जो पहले पृष्ठ पर चिपका कर किसी 
पुस्तक भे डाल दिया जाए । 
ऊतिपत्नित चित्र, ऊतिपत्वित प्लेट 

पुस्तक में प्रकाशित ऐसे चित्र जिनकी' 
सुरक्षा के विचार से चित्र और मुद्रित 
पृष्ठ के बीच में पतला ठिशू्‌ कागज 
लगाया जाता है । कभी-कभी इस कागज 
पर चित्र से संबंधित कोई शीर्षक या 
अवतरण भी छपा होता है । 
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#76-8-॥06 ०४(४०289० शीर्षक पंकित सूची, श्रास्येक पंक्ति सूची 
ऐसी सूची जिसमे प्रविष्टि में केवल 
एक पंबित हो । 
धी6 बाबीएगएव शाप शरार्या विश्लेष प्रविष्टि 


सूची में ऐसी आराख्या प्रविष्टि जो 
पुस्तक के किसी भाग या लेख के लिए 
बनाई गई हो और उस प्रविष्टि मे उस 
पुस्तक का संदर्भ दिया गया हो 
जिसमे वह लेख या भाग समाविष्ट हो । 


096 ०४७४०॥ * अआ्रात्या शीर्ष 


मध्यकालीन पांडुलिपियो या प्राचीन 
मुद्रित पुस्तको अथवा उनके खंडो के 
प्रारंभिक शब्द जिनके द्वारा पुस्तक के 
शीर्षक, लेखक आदि का परिचय दिया 
जाए ! 


06 ९४४३०१७० आठया सूची, नाम सूची 


ऐसी सूची जिसकी प्रविष्टियां केवल . 
शीर्षक के अंतर्गत बनाई गई हों । 


(06 ९0 आख्या प्रविष्टि 


किसी पुस्तक की सूची या ग्रंव घूची 
में केवल शीर्षक के अंतर्गत रखा गया 
आलेख । ऐसी प्रविष्टि शीर्षक के पहले 
शब्द से शझूरु होती है । वह मुख्य या 
हर गौण प्रविष्टि हो सकती है । 
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रुख पृष्ठ, आख्या पृष्ठ 
किसी पुस्तक के शुरु में लगा पृष्ठ 


, जिस पर पुस्तक का पूरा शीषंक और 


कभी-कभी लेखक या सपादक का नाम 
तथा प्रकाशन विवरण भी दिया जात: 
है । 
आखया निर्देश 

सूची में शीर्षक से निर्देश । 


अलंकृत कोर 


पुस्तक के किनारे जिस पर नमूने बने 
हो। 


भार्गण संलेंख, संकेतिका संलेख, संलेख 
संदर्शा . - ) 

कार्ड सूची मे ऐसे सभी शीर्षको का 
मुख्य प्रविष्टि कार्ड पर लेखा-जोखा 
जिनके अंतर्गत सूची में कोई रचना 
दिखाई जाती है । इसमे सभी संबंधित 
संदर्भों का भी विवरण होता है । यह 
विवरण कार्ड के श्रागे या पीछे श्रथवा . 
संलग्त कार्ड पर भी दिया जा सकता 
है।, 
व्यापारिक ग्रंथसूची 

किसी व्यापारिक सगठन जैसें--- 
पुस्तक विकेता, पुस्तक वितरक 
तथा प्रकाशक द्वारा प्रकाशित ग्रंथसूची । 
लिप्यंतरण 


एक लिपि के पाठ को दूसरी लिपि 
मे प्रस्तुत करना । 
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एक विषयक वर्ग 

ऐसा वर्ग जिसमे केवल एक ही सत्ता 
हो। 
एक विषयक समूह 


ऐसा! विषय समूह जिसमे केवल' एक 
औ्और एक ही विषय हो । 
आधार का 

मूल सूची कार्ड जो मुख्य अविष्टि 
के रूप मे होता है । इससे भ्रन्य प्रतिकृति' 
तैयार कर.ओऔर उसके ऊपर वांछित 
शीषक देकर भश्रत्य प्रविष्टिया बनाई 
जा सकती है । 


सावंत्रिक प्रंथ-सूची 


विश्व की पुस्तकों की ग्रथ-सूची । 
श्री कोनरॉड गेसनेर ने विश्व के महत्त्व- 
पूर्ण प्रकाशनो की सूची तैयार करने 
का प्रयास किया था । बिव्लियोथिका 
यूनीवर्सेल्स का प्रकाशन भी 4545 
में हुआ था। वास्तव में विश्व मे उप« 
लब्ध भहत्त्वपूर्ण प्रकाशनो की सपूर्ण 
सूची के अनेक प्रयास-किए गए जो 
कभी पूर्ण नही हो पाये । ये प्रयास सा्वे- 
क्षिक ग्रथपरक नियत्रण के रूप में है । 


सा्वेत्रिक दशमलव वर्गीकरण, यूनि- 
व्सल डेसिसल वलासिफिकेशन 
हेनरी ला फान्देन एवं पाल ओठलट 
ते 895 मे बूसेल्स नगर मे “इंस्टी- 
ट्यूट इटरनेशनल द विब्लियोग्राफी 
नामक! संस्था की स्थापना की । 905 
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में प्रथम संपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय सस्करण 
(फ्रेंच भाषा मे ) ““मेन्यूलद द रेपएटायर 
विब्लियोग्रेफिक बूनीवर्सल” नाम से 
प्रकाशित हुआ | दूसरा सपूर्ण संस्करण 
927/33. में क्लासिफिक्रेमन 
उसीमल यूनीवर्सल”/ दाम से (फ्रेंच 
भाषा में ही) प्रकाशित हुआ । तब से 
इगमग कार्य श्राज तक प्रगति पर है । 


अखंड चस्तुओ की लोक सत्ता 


किसी विशिष्ट प्रकार की सत्ताञ्रों 
का संपूर्ण लोक । उद्हरणार्थ- 
साहित्य लोक, चाहे साहित्य किसी भी 
भाषा में लिखा हो । 


ऊपरी श्रृखालांग 


श्रन्तिम कड़ी के श्तिर्क्‍ति कोई भी 
कडी । 


है ५ 


पाठालोचित संस्करण * 
ऐसा संस्करण जिसमें प्रनेक संपादको 
तथा समीक्षको की टिप्पणिया हों 
जिल्द, खंड 


ऐसी पुस्तक, जिसकी आख्या, 
पृष्ठक्षम इत्यादि स्वतत्न रूप से अपने 
हो। 


707 
िपज क्‍अज--+-+तहत8तहतहततह8ैढै 


श् 


पटव्तगह्‌ छंटाई फरना । 


श्रवाछित, अनावश्यक तथा श्रप्रयक्‍त 
प्रथा अथबा अन्य पाठ्यसामग्री को 
अच्तेकालय-सग्रह से समय-समय पर 
छांटि देने की क्रिया । 
ए00 गप्यातश पूर्ण समंफ 
किसी प्रकाशक द्वारा किसी पत्निका 
* के एक झक या श्रन्य सामयिक प्रकाणनों 
को शुन से अंत तक दिया गया पूरा भ्रक 
जो पुस्तको या माला प्रकाशन को दिए 
गए अंक से भिन्न होता है । 
जाते ०एता [भ्रवाध[॥0 अंग[गि-न्याय 


यदि के किसी विपय मरा में विपय 
यकाश्रंग है तो के की खसे पुव॑- 
स्थान दिया जाता है । 
ए0ात ४५ णते शजीतीशाउ।ा0॥].. प्रव्दा: ऋण 
शब्दग क्रम में लगाना । 


है. ६ 


20009 शुष्फालेखन, ज्ीरोग्राफो 
दविजली के प्रयोग तथा स्थिर 
विद्युतीकरण से श्रावेशित प्लेट हारा 
प्रतिया बनाने की विधि । 
्त्ट्ाभुगी द्यो 907: फाप्ठ ब्लॉक मुद्रित पुस्तक, काप्ठ 
द्वित पुस्तक 
मी पुस्तक जे। लकड़ी के उत्कीणित 
ब्लाकों से छापी गई हो. । 
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जश्का गराताथ' चर्ष संख्या 


ऐसा प्रतीक जो पुस्तक के प्रकाशन 
का वर्ष बताए। यह प्रतीक पुस्तकाक 
का एक भाग होता है और वर्गीकरण 
पद्धति में समय सारणी के अनुरूप 
होता हैं । 


209! ॥80]8९ संडलीय वियोजफ 


किसी भू-आक्वृतिक का उसके आंतरिक 


गूणो के श्राधार पर किया गया 
उपविभाजन । - 


कंस्प्यूटर परिभाषा कोश 


हू 


बणा0णा ए9थां०0 क्रिया अवधि. 
समय का खंड विशेष, जिसमें 'स्टोर' से दत्त पढे श्रथवा लिखें जाते है। 
8066 शाला सक्रिय तत्त्व, सक्तिय अवयव:- 


3. अभिकलित्न का क्रियाशील अवयब । 
2 मुख्य निविप्ट संकेत के अतिरिक्त अन्य स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करते - 
वाला परिपभथ। 
900॥/258 4. पता 2, संचय स्थल 
अभिकलित्त मे पंजी, सचय-स्थान अथवा सूचना-ख्रोत को पहचानते 
के लिए स्वीकृत, संख्यात्मक या अन्य प्रकार के सकेतात्मक नाम, लेबिल' 
आदि | ग 
4. संदेश प्रेषण से सदेश पहुचने के स्थान का प्रतीकात्मक निरूपण। 


2. किसी अनुदेश का सकार्य भाग। 
906ए2॥0००6 6०60 ६8०6 अग्रिम फीता, अ्रग्निस॒ टेप 
पेपर टेप, जिसके श्रग्मिम भाग पर उसके आादिया अंत. का पहचान 
सूचक चिह्न, हो। ह 
५ बह९शापफा एथी वात कार्यसूची-बोधक काड्ड 

रैखिक पच प्रोग्राम में प्रश्न-क्राव्यूह के लिए प्रयुक्त कार्ययूची' के एक 
विषय वाला छिउद्रित काडडे । 

बेश्णपत ऐलारियम 

समस्या विशेष के हल के लिए प्रयुक्त विधि अथवा प्रक्रम; जिसके 
अंतर्गत निश्चितत क्रम में क्रियाये करू 7 गीष्ट परिणाम प्राप्त किया जाता 


है। उदाहरणार्थ, महत्तम सम... के लिए यूक्लिड की कलन 
रू के १ छू 2] के हि 
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बाण प्रश्माईक्षाणा ऐल्गारिथूमी श्रनुवाद 





एक भापा से दूसरी में ऐल्गारियूम द्वारा रूपातरण। 
थी कृपा9056 ०णाएपॉल' * व्यापक उपयोगी कम्प्यूटर 


कु 


देखिए 8श्लाह्षर्भ 90086 ००7एप्रथ्ष” 


थे 0680 भाणएह- वर्ण-लड़ी, वर्णमाला 
वर्णक्रम मे व्यवस्थित समुच्चय। 
धा090क7000 200९ वर्णाक सकेत 


अभिकलित्न मे निविष्ट करने के लिए वर्णाक॑ सकेत | 


धंणध्रापा7रला0 ००0९ वर्णाक संकेत 
देखिए ७]ए॥क्चात७१0 ०006! 


था908 ००एएप्राध' अनुरूप अभिकलित् 
सतत आकड़ो को निरूपित करने वाले सतत चरो पर संक्रिया कर 
समस्या का हल निकालने वाला अभिकलित् । 


इस प्रकार के अभिकलित्न मे, स्थानांतरण, घूर्णन, वोल्टता श्रादि भौतिक 
चरो का प्रयोग होता है | अंकीय ग्रभिकलित् इसकी तुलना! में असतत 
आकड़ी द्वारा निरूपित चरो पर सक्रिया करता है। 
धात्रो0₹ 00एशाशः अनुरूप अकीय परिवर्तेक 


भौतिक गति या चिद्यत-वोल्टता आदि के रूप में व्यक्त, अनुरूप 
अभिकलित्न के निर्गंत संकेतो« (सिग्तलो) को समानुपाती श्रकीय रूप मे 
परिवर्तित करने बाला परिवतंक। 

अ्रकीय अभिकलन तत्न के श्रर्न्तंगत इसका प्रयोग किया जाता है। 

ध्याधो0०९ ॥0फ0ण: परिषपथ जाल अनुरूप 

भौतिक चरो का टद्योतक परिषथ, जो गणितीय संबंध इस प्रकार 
प्रकट करता है कि मापक ५रिमाण सतत और प्रत्यक्ष जाना जा सके। 

क्षपा9ए सारणी 

, पंक्तियों एवं स्तम्भों में व्यवस्थित अवयवों का निकाय 


[ 


2. प्रेक्षण समूह का स्पष्ट निरूपण, विशेष रूप से प्रेक्षणों का परिसाण- 
, क्रम में विन्यास। 
25 शा निर्धारित करना 
अभिकलित्न प्रणाली के एक भाग (प्रायः उपात इकाई) को किसी विशेष 
उद्देश्य के लिए आरक्षित करना | यह आरक्षण सामान्यतः प्रोग्राम के दौरान 
स्थायी होता है। 





व त 


&7(0 2097780 स्वतः सार 
प्रलेख से ऐल्गारिथूम द्वारा चुने गए मुख्य शब्दों की साथ्थक क्रम में 
प्रस्तुत सार-सूची । 


धप0 ८0४07082£ स्वतः पअ्ऋम 


प्रोग्राम के लिपिक कार्य को सरल बनाने वाली कोई भी तकनीक 
जिसमे अभिकलितत का उपयोग किया जाता है। 


धप्ा0ण7%0 ०००78 स्वतः प्रक्रम 


देखिए ६0600 ००08? 


बाण छाःण ०076००.. स्वत. लुटि सशोधन 


ऐसी तकनीक जिसमे त्रुटि संगोधन सकेत और त्रुटि अभिज्ञान संकेत 
का प्रयोग होता है। इसमें (प्राय ) सवेत' पुन संचरण का भी प्रयोग 
होता हैं। सचरण सवंधी त्ुटिया स्वत. शोधित हो जाती हूँ। 


90/09470 एप0०00(0१9) स्वचल छिद्रण, स्वचलित छिद्रण 
ऐसी प्रक्रिया जिसके अर्तंगत कार्ड मशीन मे स्वत छिद्वित होते जाते हैँ । 


धत00क्षा० (876 एपाणा' भी दखें । 


ध्ाा0470 ६898 फृुणाएं। स्वचल फीता छिद्बक, स्वचल टेप छिद्गरक 
संयोजन की वह युक्ति जिसके द्वारा पेपर ठेप स्वत. छिद्वित होता है। 
क्या0णा9९ पश्षंतीक्ष' स्वत « सत्यापक 


छिद्वित कार्डो के सत्यापन के लिए प्रयुक्त युक्ति । 


-42 





ड्. 
0००८९/०7स्‍ाव 7700०९४श॥४ परोक्ष ' प्रक्रमण, 
परोक्ष ससाधन 
श्रोग्राम मे शअ्रप्रत्यक्ष रूप से सहायक प्रक्रमण। 
02०(्टाणाएत फाठ्ट्राध्ााता८.. -परोक्ष प्रक्रमण, परोक्ष प्रोग्राम 
वह प्रोग्राम जिसमे परोक्ष ससाधन की आवश्यकता होती है। 


9एभला #00९४श॥९ समूह ससाधन 
अभिकलित्न में इकाई के रूप में प्रोग्राम समृह के संसाधन की प्रक्रिया । 
छ9ा0ी 9700८४५॥॥8 7006 समूह ससाधन विधि, 


समूह प्रक्रमण-विधि 

समूह ससाधन की प्रणाली जिसके अंतर्गत समूह विशेष, में आ्रावश्यक 
सभस्त प्रक्रियाए (जैसे-सकलन, संयोजन तथा निष्पादन झादि) सतत रूप 
से निहित होती है। * 

08700 बॉड ; 
टेलीग्राफ या ठेलीफोन के संचरण के वेग को मापने के लिए मात्रक। 
आजकल यह शब्द प्रायः दूवर्यक (विट्स) प्रति सेकेंड के भात्रक 
का पर्याय हो चुका हैं। के 

छ्पाश द्विश्राधारी, दुवयाधारी 
जिसका आधार 2 हो, यथा-वास्तविक सख्याओ की संकेतन-पद्धति 
के सदर्भ मे; जिसका आधार 0 के स्थान पर 2 हो ॥' 

- जाक्षए ०006 दुविश्राधारी कोड, 

दुवयाधारी संकेत 

दविश्राधारी अको से निरूपित चिह्त। 

क्ाद्याए (0१66 76० ंग्रध् दुविआ्राधारी कूट दशमलव, 

(8.८.०) दृविश्राधारी कोडित दशमलव 

दूविश्राधारी श्रको द्वारा दशमिक सख्या के निरूपण की पद्धति, जिसके 
अंतर्गत प्रत्येक दशमिक अ्रक दूविश्राधारी अंको (दृवश्र॒को) के संयोजन द्वारा 
. निरूपित होता है। 
छागशए ए०फ्रा(श' दुविश्वाधारी गणक 

धारणा कीं दुविज्ञाधारी मापनी (स्केल) मे अभिलिखिंत श्रंको की गिनती 
करने वाला। 


33 





शं्षाण ता दुविश्राधारी अंक, 





- दूवयाधारी अंकः 


मूलाक दो से” छोटे पूं्णाक' को निरूपितत करने के लिए प्रयुक्त संप्रतीक, 
यथा 0 या 3 अभिकलित़ से, इतका प्रयोग' परिषथा की अवस्थाञ्रों के 
रूप में होता है, यथा-बुझी अथवा जली हुई बत्ती। । 


दुविश्राधारी अंक- अथवा हयेंक, किसी. सवेश मे सचारणीय सार्थक 
सूचना-एककों , मे लघृत्तम होते हैं। हि 
छा दुवयक, दूविश्राधारी अंक - 


द्विश्ाधारी अंक का साकैतिक रूप। 
फांग्रभाए तंझांए?.. भी देखिए । 
छ ता * दुवयंक घनत्व 
लंबाई या क्षेत्र. के प्रत्येक एकाक में संचित दूवप्नंको की संख्या। 


छा( [000 .... दुवयक स्थान ; 
दूवयेंक के संचयन योग्य सग्रहगार की' जगह। 
छा 7806 दूवयंक दर 


सचारवाहिका में दुविश्राधार वाले स्थानान्तरण की गति । 
छा भापंाए दुवर्यंकमाला, दुवयंकः लड़ी 


आऑकड़ो के संकेत॑ रूप मे” निरूपण के लिए द्विश्राधारी अ्को का सतत 
अनुक्रम । 


इसके अंतर्गत हर दूवयंक का महत्त्व, लडी में उसकी स्थिति तथा 


ल्‌ 
उस लड़ी के अन्य सुदस्य की स्थिति के सदर्भ में होता है। रे 


ऊ006शा 09श्राणा बूलीय सक्तरिया 
बूलीय बीजावली” के निय्रमो के अनुसार क्रियाशील सक्तिया। 
छाग्राएी गरष्ाप्रदां०त शाखाचयन अनुदेश 


देखिए... 0%976ं प्ार्शल' प80700007: 








प्री: बफर 
दत्त|सुचना के संग्रह की ऐसी सहायक युवित जिसमें अस्थायी रूप में 
दत्त|युचवा को रखा जाता है और जो प्रणाली में अन्य कार्यो में सम- 


कक 


कालिकता लाने में सहायक होतीं है। 


#प्रींकध्व ग्राए7/9परक्षिप्त 0797. वफर निवेश, बफर वहिरवेश 
केन्द्रीय ससाप्तित्न मे/सि समकालिकता के लिए अस्थायी रूप से लगाई 
गई/निकाली गई दत्त|सूचना । 
फर्पोटि! ड.ण९ बफर सचय 


स्थान विशेष, जहा सूचना को अस्थायी तौर पर ऐसी स्थिति में , 
सचित रखा जाता है कि एक एक्क ई दूसरे एकक को भेजा जा सके। 


( 


एथी वराषाप्रद्चणा आहवान श्रनुदेश 


प्रोग्राम नियन्त्रक को उपनेमका की शोर भेजने वाला अनुदेश, जिसमें 
चलों के निर्धारण की व्यवस्था भी हो सकती है। 


टक्षात [09060 पत्नक प्रोग्राम भारक, 
कार्ड प्रोग्राम भारक 
छिद्वगित कार्डों से उपलब्ध प्रोग्रामों को संग्रहागार मे भेजनेवाली नेमका । 
ण्बात छणाणा ए0पीलि कार्ड छिद्कक वफर, 
पत्रक छिद्कक बफर 
युगपत्‌ कार्ड छिद्रक द्वारा कार्ड छिद्वित होने से पहले सूचना रखें जाने 
का स्थान। 
एव हपाणाप्राए कार्ड छिद्रण 
अक्षरो, श्रको अथवा संप्रतीको के छिद्ग कार्ड मे निरूपित करने की क्रिया। 


एश्ातं-0-ाप्रश्ालाए4806 एणाएआशः पंत्रेक चुम्बकीय टेप, 
फीता परिव्तेक 


छिद्वित कार्ड से सीधे चुम्बकीय टेप पर सूचना का रूपांतरण। 


5- 


“अल मन मम कर मा क आ 2-2 म मे अल अजीत > 3 लक 
0क१-0-७[9९ पत्रक से फीता 
छिद्वित कार्ड से पेपर ठेष पर सूचना का सीधा रूपातरण । 





९शां9] ०0900 व एा: केद्रीय नियन्त्रण एकक 

केचद्रीय संसाधन एकक का एक श्राग, जो प्रोग्राम निष्पादन की 
नियंत्रित करता है। 

व्थाब्वी2९0 04०9 ए70०65छंग्प/.. वेन्‍द्रीय. दत्त संसाधन 


संस्था विशेष की दत्त संसाधन अपेक्षाओ्रों का किसी एक ठत्त संसाधन: . 
केन्द्र भे समूहीकरण। 


०0वें छा00९४४०7 पपं६ केन्रीय संसाधन एकक 

, अन्य एकको के कार्यकलापादि और सूचना पर लागू अंकगणितीय” 

और ताकिक प्रक्रियाओं का संचालक एकक!। < 
ल्ापवर लागांग्रध केद्रीय ठमिनल 


हार्डवेयर एकक, जिसमे विभिन्‍न बाहरी ठमिनलो से अनिग्रत रूप 
से सूचना आती है और जहां प्राप्त सूचना को तब तक सचित रखा जाता 
है, जब तका उसे संसाधनार्थ केद्धीय एकक को नहीं भेज दिया जाता। 
ससाधन के उपरात यह एकक सूचना को सवंधित टमिवलों को लौढा देता है। 


णजीकाएंाए उधथाणी शूखलावद अन्वेषण 
श्रूखंलायूची में व्यवस्थित सूचना की खोज। 
णाक्षाब० ०7 चिह्न, सप्रतीक 


दत्त ससाधन प्रणाली मे प्रयोग मे आने वाला भ्रतीक-समुच्चय का” 
कोई सदस्य जैसे--श्रक, अक्षर, विशम चिह्न आदि । 


पाक्र/8००० ४8 चिह्न माला 
स्मृति या किसी माध्यम में चित्नों की एकविस परकिति। 
लाल्एार एाब्ा8०४७० जाच-चिह्ठ 


चिह्न, जो स्वय किसी चिह्तन-समूह का भाग हो और सचयन या 
स्थानान्तरण के समय अन्य चिह्नों की स्वीकार्यता की जाच करे। 


जनीन विनरिन्‍नरगग-3+-++त लननीननननना+ क्‍न जननी अनीन्‍ननन-ननन लक नननी-नीननी नली नस तू नननन+ न नकल. 





जाब्ण॑तंगट 970/8॥॥॥70 - याच प्रोग्राम, जाच प्रक्रम 
प्रोग्रम, जिसमे अ्रभिकलित्न-या श्रन्य प्रोग्रामो की त्रूटियों का पता लगे। 
९0090: कोबोल 


शब्दबघ के चार शआ्रादयक्षरों 00--3--0--7, से मिलफर बना 
तकनीकी शब्द । परिभाषा के निए (0०ग्रशाणा एपञ्चञा2ट8५ एणा|एश।९0 
[ग874४० भी देखे । 

९0९ मिलान 

क्रमवद्ध समुच्चयन प्रक्रिया, जिसमें मंदे ऋ्रमबद्ध हो श्रौर जो रवय॑ 
भदो के दो या अ्रधिक विभिन्‍न श्रनुक्तमो से ग्ना हो। 

९०एा्ञ छञाध्षाए बाइनरी फॉलेग 

कार्डों के कालम में द्विश्लाधारी चिह्न मिरूषण। 

एणग्ाधदरांत्र 688 एछा0०८आआए... व्यावसायिक दत्त संसाधन 

व्यावसायिक अनुप्रयोग से संवधित दत्त ससाधन, जँसे--वस्तुयूची निय्नन्त्रण। 

९णाशाहालंश्े ाह098० व्यावसायिक भाषा 

व्यावसायिक कार्यो से सवंधित एल्गारिथूम को व्यक्त करने के लिए 
भयुकत भापा, जैसे--वेतन चिट्ठा, वीजक बनाना श्रादि। 

एण्गाणा छपश्या०४४ 070॥0९0 सामान्य व्यावमायिक अभिवित्यास 

धा8०४४०... (02080) भाषा ' 


+ 


व्यावसायिक , दत्त संसाधन को व्यक्त करने के लिए रूपाकित सामान्य 
प्रक्रिया भापा। 


(07907 ]979 20920 सामान्य भाषा 

देत या सूचना का संसाधन प्रणाली के एकको के लिए सुवोधगम्य 
रूप में प्रस्तुतीकरण, ताकि सुचना को विभिन्‍न एकको के बीच स्थानातरित 
किया जा सके । 


९0०णायता 80386 0728 सामान्य संचय-क्षेत्र 


सचय का क्षेत्र, जिसका उपयोग एक से अधिक प्रोग्रामो या एक ही 


प्रोग्राम के एक से अधिक खडो या' नेमकाश्रो के द्वारा हो सके। 





[॥7' 


००फ्प्रांख्थांणा (6एं९६5 संचार-युक्ति ल्‍ 

संचार प्रक्रिया के अंतर्गत निम्न अपेक्षाओं की पूति के-लिए अयुक्त 
यूक्तियां :-- 

(7 


2 


) स्वतः दत्त तकनीकों द्वारा दत्त संग्रह -। 
(2) दत्त-प्रेषण । 
(3) प्रेषण-तुटि की जाच। ४ 
(4) केन्द्रीय संसाधन एकक द्वारा ठमिनल मे दत्त के पुनरावर्तन की 
व्यवस्था । 
(8) दत्त-प्रस्तुतीकरण । 
००्फ्फ्क्ाल मिलान 
समानता या विसंगति की दृष्टि से दो या अधिक फाइलो की तुलना। 
००्रीधध07 पं76 - रूपातरण अवधि 
स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा तक प्रोग्राम के रूपातरण का संमय॥ 
९0०7फक', रूपातरक मि 
स्रोत भाषा में लिखे कम्प्यूटर श्रनुदेशों को यत्र- भाषा में परिवर्तित 
करने वाला सम्सभिश्न प्रोग्राम । 
००एएप्रांदः अभिकलित, कम्प्यूटर 


यांत्रिक उपकरण, जिसके द्वारा सूचना को गहण कर उसे निर्धारित 
प्रक्रो में लागू करने के उपरात, तदनुरूप परिणामों को प्रस्तुत किया जा सके। 


अधभिकलित मे प्राय. निवेश एवं बहिर्वेश उपकरण, सचयक, अक-क्रिया, 
' तकंसगत एकक तथा नियंत्रण एकंक आदि होते हूँ । 

८07एए७/ एश5०गाशं अभिकलिततन कर्मचारी वर्ग 
कम्प्यूटर का काये करने वाले तकनीकी व्यक्ति । 


अभिकलितन के कार्य कलापादि से सवद्ध कर्मचारी समुदाय । 


448 








+ 


००ग्रएपरॉथ' पा0श्ञावागा6 अभिकलित्न प्रोग्राम 


अभिकलित मे प्रयक्‍त अनदेशों का समच्चय, जिसकी सहायता से 
अपेक्षित कार्य का निष्पादन हो सके। 


6०आ्रफाश्ष' 5प्रशथा अभिकलित प्रणाली 


केन्द्रीय ससाधित्न तथा समीवस्थ परिधीय एकल जो ससाधित्र के 
ुगपत्‌ होते या हं। सकते हैँ। इनसे अ्रभिकलित्न-व्यूह बनता है, (जैसे 'विन्यास' भी 
कहा जाता है। 


०गाताणा् ४809 प्राहाप्रणाणा. सोपाधिक विराम अनुदेश 


ऐसा अनुदेश जो किसी निश्चित स्थिति या स्थितियों में प्रोग्राम को रोक 
देता है। हे 


००॥४0७ ॥89]89 उ€शंशशथ- कन्सोंल प्रदर्श रजिस्टर 
“रजिस्टर विशेष, जिंसमे कन्सोल प्रदर्ण पर सुचना प्रदर्शित की जाती है। 
0०॥5806 (एए०फ्रताथ'  कन्सोल टठकित्त 
उपयोक्‍ता और अभिकलिन्न के बीच संचार का माध्यम,। 
००४70 ०0%एप्र' (9700558) नियन्त्र०' अभिकलिल्न (प्रक्रम ) 
देखिए ५९ शा ०07एप्रॉटा? 
००0४० 8९0प९॥९७ नियन्त्रण झनुक्र्म 
प्रोग्रास के निष्पादन में नियन्त्रण स्थापक क्रम । 
एणांएग भश्वश्ालां, निन्‍्यत्नक अनुदेश 


वह गअ्रनुदेश जो प्रोग्राम के निष्यादन को नियन्त्रित करता है। 


९०7४0] 4906 नियंत्रक ठेप 


जः न्‍ 
प्लास्टिक-टेय या कागज का टेप जो मुद्रण की क्रिधा को नियंत्रित करता 


ह्ठै। 


]9 





००00 (095 , नियंत्रक योग 

रिफार्डो श्रोर फाइलो में श्रभिलिखित जोड़, जिससे यह जाच की 
जा सके कि विशिष्ट संसाधन-क्रिया के मध्य, ससाधन का कार्य रिकार्डों 
में अभिलिखित हो चुका है या नहीं। 

०गाहतं परक्षाएलि' 77000 स्थानातरण अनुदेग 

प्रोग्राम निष्पादन को अपेक्षित दिशा देंने मे प्रयुकत हिदायत । 

९07ाएलाइक्वणातं 2णराजोल' वार्तालाप-संकलक 

कम्प्यूटर-सक्रिया मे वार्ता विधि को एकत्र करने वाला यत्र । 

०00/978/6 ॥66७0॥8 समेकित सूचीकरण 


समान स्तर के निरूपक शब्दों द्वारा प्रलेखो की अनुक्रमणीकरण 
प्रणाली ताकि सूचना संग्रह में एक या अश्रधिक निरूपको द्वारा खोज 
सभव हो सके । 

0०ए्ञ७९०8 साइबरनेटिक्स 


विज्ञान की वह शाखा, जिसमें नियत्नण प्रणालियों के सिद्धतों का पशुश्री 
शरीर मनुष्यों के तब्निका-तंत्रो तथा मशीनों का तुलनापरक विशेष श्रथ्ययन 
किया जाता है । 

0०४०९ 8 सक्रीय स्थानातर 
देखिए 6श्गा० 5, 


०0ए०१० ४#एि चक्रीय स्थानान्तर 


सप्रतीको अ्रथवा दुवयंको की माला में, यह मान कर किया गया 
स्थानान्तर, कि सबृत पाशीय माला के एक सिरे पर दिया गया दत्त दूसरे 
सिरे पर स्वत झा जाएगा। 

0०जटा0 506 चक्रीय सग्रह 


सचयन-व्यवस्था, जिसके अंतर्गत संचयित यूचता आदि इस प्रकार 
से रखी गई हो कि विविध वर्गों में संकलित सूचना आधारभूत चक्र में 


नियत बिन्दु के माध्यम से पहुचाई जा सके, उदाहरणार्थ--चुवकीय 


ड्ः 
ड्र्म । 


20 
कि 
048 आंकड़े, दत्त 
अ्को, वर्णों आदि सप्रतीको का 'समुच्चय, जो अनुदेशों के द्वारा 
रूपातरित अथवा ससाधित किया जा -सके । 
कभी-कभी दत्त /का -प्रयोग सुचना के पर्याय के रूप “मे होता है। 
तंवा॥ 8१49(थ' पा दत्त अनुकूलक एकक 
दत्त सचार वाहिकाशरों से केंन्द्रीय ससाधित्र को जोड़ने के लिए बना 
एकक । 
09 ब्राध्रए858 ताएए99ए प्रा दत्त विश्लेषण प्रदर्शक एकक 
वहिवेंश यूनिट, 'जिसमे कैथाड किरण नालिका चाक्षुप प्रदर्ण एककों 
के द्वारा युगपत्‌ दत्त विश्लेषण की सुविधा सुलभ होती है। 
*.. 044 एच: दत्त बैक 


परस्पर सबद्ध दत्त या सूचना का विशद संग्रह, जो अभ्रविलंव उपयोग 
के लिए आसानी से उपलब्ध हो 'सके । 


के 


09689 0956 दत्त मूल 


परस्पर सबद्ध दत्त या सुचना का संचय जिस इसलिए रखा 
या सग्रह किया जाता है ताकि सूचना या आंकड़ो की श्रतिरिकक्‍्तता पर 
नियत्रण हो सके और इस्तेमाल करने वालों की झआावश्यकताओ्ों को पूरा 
करने की दृष्टि से वह एकाधिक रूप झे उपलब्ध हो और “उसका संसाधन 
सभव हो । 


त्रा॥ ०णी९जाएफ दत्त संग्रह 


एक या अधिक स्थलो से दत्त या सूचना को किसी एक स्थान पर 
एकत्र करना । 


तंबा६ एगाव्लाणा थात शावाश्भ॑5.. देत्त-स्रह एवं विश्लेषण 

वह प्रणाली झिसमे दत्त-सग्रह के 'एककों का केद्रीय ससाधित्न से सीधा 
सवध हो, ताकि दत्त या सूचना का सकलन श्र स्वत- विश्लेषण झावश्य- 
कतानुसार हो सके । 


, [37 





१8898 ०0प्राएप्रप८४४०॥६5 दत्त संचार 


यांत्रिक व्यवस्था, जिसके द्वारा सघार-उपकरणों के प्रयोग के माध्यम 
से अपेक्षित दच या वांछित सूचना टेलीफोन, देलीग्राफ यो रेडियो संचार 
परिययों द्वारा भेजी जाती है। 


09908 ००ग्राग्रप्रांएव४णा४ णाग्वा्र८:. दत्त सचार विनिमय 


विशेष हार्डवेयर एकक, जो कंच्रीय संसाधित्र को संचार जाल 
(परिपथ ) से जोड़ता है। 

6989 ०ण्राणपरांटांणा +धग्प्राग दत्त सचार टमिनल 

सुदूर सर्वोह्िशीय संचार-्लमनल, जो सयोजित दत्त के प्रेषणार्थ या 


ग्रसंयोजित सूचना के निर्माण वाले श्रनृप्रयोगो के लिए सीधे इस्तेमाल किया 
जाता है । 


् 


62629 ०07(70[ दत्त-नियत्रण 


दत्त-संसाधन प्रणाली मे दत्त या सूचना के आगमन या निर्ममन के 
सियमन से संबंधित प्रक्रिया । 


488 0650४9६007॥ दत्त वर्णन 
: प्रीग्रामी भाषा मे, दत्त था सूचनाथे भद के अभिलक्षणो का वर्णन। 
१88 शिवा दंत्त आरूप, दत्त फार्मेट 


निवेश से बहिवेश तक॥ किसी भी अवस्था में दत्त या सुचना अ्भि- 
ज्यक्त करने का तरीका। 


699 ७ दत्त-स्तर 

स्रोत भाषा में, रिकार्ड के अंश के रूप में निदिष्ट, विशेष दत्त या 
सूचना -अंश का अन्य अशो के सापेक्ष क्रम में स्थान। 

49६3 78॥06 दत्त-नाम > 


सूचना या दत्त विशेष की अवस्थिति की पहचान के लिए कम्प्यूटर 
भाषा में उसे दिया गया नाम । 

06209 97602एव07 दत्त निर्मिति 

दत्त या सुचना को !कम्प्यूटर मे निवेश-योग्य स्वरूप देने को 
प्रक्रि] । 
9--387 08ठ0/87 पु 
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0698 [77002597 8 दत्त-संसाधन 
कम्प्यूटर में दत्त या सुचना-प्राप्ति अथवा परिणाम विशेष के लिए 
अपनाई गई प्रक्रिया । 
(468 छ70०९४ं॥९ ०थआ।7० दत्त संसाधन केन्द्र 
“दत्त-संसाधन की सुविधा से युक्‍त केन्द्र 
(६६8 7९/[०5९॥थव0॥ दत्त-निरूपण 
अभिकलित़ प्रणाली में दत्त को सचयन माध्यम के स्वरूप के श्रनु- 
सार विशेष फार्मेद में प्रस्तुत करना । 
(४8 766ए४ दत्त संपग्राप्ति 
देखिए पर्रागाप्रदा0:96प्ञ०ए०४-* 
* 58698 88(०00४॥६ दत्त कथन 
मूल प्रोग्राम के श्रंण के रूप में लिखा विवरण । 


(4 ४8007 दत्त स्टेशन 


दत्त संसाधन निवेश एवं बहिरवेण युक्तियों से युक्त एकक, जो केन्द्रीय 
अझभिकलित से संचार करता है। 


68 डांध्र00 ०07808 दत्त स्टेशन कनन्‍्सोल 

वह एकक जो दत्त स्टेशन पर स्थानीय निवेश एवं बहिवेंश युक्‍्तियों 
को नियंत्तित करता है और कंच्द्रीय भझभिकलित्न और दत्त केंद्र के मध्य 
संचार संबंध स्थापित करता है । 

(2४8 5ताएपए्72 दत्त-धंरचना 


ऋमवद्ध व्यवस्था जिसके अंतर्गत दत्त आसानी से सचित व संग्राप्त 
हो सके ।॥ 


(4 लाए! दत्त दर्मिनल 


४४... बस. ७०... 


केन्द्रीय झ्षभिकलित से दत्त प्राप्त करने तथा उसे भेजने में प्रयुक्त 
टमिनल । हि 9 
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तव8 धह्रत5गांपड्रता दत्त-प्रेषपण | 
न एक स्थान, एकक, अ्रभिकलित्न प्रणाली आदि से दूसरें स्थान, एकक, 
श्रप्तिकलित्न प्रणाली आदि में दत्त भेजने की प्रक्रिया । 
08४६8 (५8 दत प्रकार 
दत्त की प्रकृति या कोटि को बताने वाला कथन । 
तह्त्थापगीडटत. तब [70०6४आगह विकेच्रीकृत दत्त संसाधन 
देखिए 'झ्रप्णपाल्त तढां६ एछा0०००5आंतए! 
0660 ५909 $906 निर्णय-सारणी 
चरों और प्राचलो के वीच संबधों का विषेष रूप से विकसित और 
सुव्यवस्यित सारणी के रूप में निरूदण | 
दियमो का समुच्चय, जो स्थिति सवधी अनुक्रमों या जियात्रों के 
क्रम से बनता है। 
| 0660एक्षिक्क॑ंए० ४ शाला घोपषणात्मक कथन 


मूल प्रोग्राम के भाग के रूप में अनुदेश, जो प्रोग्राम-अनुवादक के 
लिए सकाये के रूप में प्रयुक्त होता है और दत्त अवयवों तथा अचरो के 
फार्मेठ, ध्राकार और स्वरूप को भी बताता है। 


860०096 विसकेतन 
किसी कूट, गुप्त या जटिल लिखित सदेश को सुवोध भाषा में 
स्पष्ट करना । ह 
68000: विसंकेतक 


3, संकेत-समुच्चय के अर्थ-निर्धारण पर आधारित कम्प्यूटर संक्रिया ) 
के निष्यदव की युक्‍्ति । 


2. निविष्ट सकेतों के सग्रेजन के अनुसार वहिर्वेश चैनलों का चुनाव 
करने वाला स्विचत अवयवों का मैट्रिक्स | 


वंक्कका4ध0ा 46 गंतव्य फाइल, गतव्य सचिका 


प्रोग्राम के किसी भी रन से प्राप्त दत्त या सृचना-सकलन के लिए 
निर्घारित संचिंका । 
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ठा8270500 9702एथ7076 निदानकारी ग्रोग्रांम 


वह प्रोग्राम जो प्रोग्रामो की च्ुटिया बताता है या मशीन की खराबी 
एवं कारणो का पता 'लगानें में सहायता करता है। 


काश अंक 
संकाये में 'समुच्चय विशेष से लिंया गया संप्रतीक । 
इसका भान मूल समुच्चय के अनुसार भिन्न-भिन्न -हो सकता .है । 
उदाहरण के लिए 99 में तीन अंक हैँ, किन्तु सेंप्रतीक दो (9 तथा ) 
है! 
क्षश्ाश "००८ अकीय घड़ी 
3. कम्प्यूटर-सक्तियाओं की नियत्बक समय-युक्‍क्ति । 


2. सलेख के रूप में कम्प्यूटर-संक्रिया में आवश्यक भौतिक 
स्थितियो, और नेमी घटनाओ का रिकार्ड रखने की युक्‍क्ति । 


पांश(बें 20ए०४८९7 अंकीय परिवतंक 
, बेखिए 'द्वाह्व08 ०णापलाश, 
06॥60 80068४5 8:0732० प्रत्यक्ष अभिगम सचय 
देखिए ५६607 ६०७८४४ ४0926 
कांप: 50 डिस्क विन्यास 


, बह प्रोग्राम जो दत्त|सूचचा को छाटने के लिए चुम्बकीय 'डिस्क का 
प्रस्थायी रूप में उपयोग करता है । 


पाह; 50732 डिस्क सचयव 


चुबकीय डिस्क की सतह पर दत्त सामग्री का संचयन। 

ताडमं07060 3808 9700०65४॥॥8 आबंटित दत्त संसाधन 

संक्षरियात्मसक बावश्यकताओ को पूरा करने के लिए अभिकलन 
कार्य-कलापों को विभिन्न स्थानों मे बाँट कर दत्त|संसाधन कार्यों की व्यवस्था । 


जब 'यह सारा कार्य एक ही संगठन 'के अंतर्गत होता है तब उसे ' विकेन्द्री- 
कृत दत्त संसाधन कहते है । न 
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तएफवां० शी00४/०॥) ,. शतिक नियतन 


प्रोग्राम के निष्पादन के दौरान स्मृति तंत्र में क्षेत्रों का नियतन 
और पु]नन्तियतन । 


2 
0पुपाएथथाएई जंग तझॉ5...._तुल्यमान द्विआधारी अश्रंक 


ब्रतीको को दो आधार वाले अंको द्वारा तिरूपित करना | उदाहरणार्थ, 
904 4007 एक जैसे दो आधार वाले अंक। 


&छ70ा' 70प76 तन्नटि ऋ्रमन 


$ 
छ 


प्रोग्राम के निष्पादन में आए व्यवधान को जानने एवं उसे दूर करने 
के लिए प्रयुक्त विधा । 


प्रोग्राम में व्यवधान होने पर उसके निराकरण के लिए इस विधा 
का ब्योग होता है। 


९००० कार्यान्वित करना 

किसी वैमका या अनुदेश- द्वारा निर्धारित सक्तिया का किया जाना । 
जा 

शनित . क्षेत्र, फील्ड 


संप्रतीको के समूह का विस्तार, जो कम्प्यूटर ससाधन की इकाई के 
रूपः में: प्रयुक्त होता है । 


हित ]0080॥ क्षेत्र-माप 
क्षेत्र में रखे जा सकने योग्य सप्रतीकों की अधिकतम संख्या। 
थह उल्लेख्य है कि सप्रतीको का निरूपण माध्यम पर निर्भर करता 
ह्ढै। 
86 ' फाइल, मिसिल, संचिका 
अभिलेखो आदि का सुव्यवस्थित सग्रहः । 


336 
46 99४07४ फाइल विवरण, 
मिसिल विवरण, 
संचिका विवरण, 
मिसिल के अंतर्गत विषय या विषयो का सुव्यवस्थित उल्लेख । 
ग6 गराधशंए।क्षाध्रा06 ” « फाइल सुस्थापन 
फाइल की अन्तर्वेस्तु में परिवर्धन, परिवर्तत अथवा विज्ञोपन से 
सूचना में संशोधन । 
40 प्रणाधाधंत8 प्रवाह-सचित्नण 
एल्गोरिथम् में घटनाओ के क्रम को प्रत्तीकात्मक रूप में प्रस्तुत करने की 
एुक तकनीक । 
॥8/00 / 20 0 न १ । प्रवाह-संचित्र प्रतीक 


विभिन्न घटनाओं का अभिसामयिक आरेखी चिह्न, जिसे प्रवाह-संचित्र 
पर दर्शाया जाता है। 


लिया फार्मेठ, आरूप 
दताे या सूचता को बताने के लिए प्रस्तुत विवरण । 
झतठता9॥ फोर्टान 


के ओज़ामस-तंल जिसके अंग एक भाषा झौर एक प्रोग्राम-अनुनादित्त 
होते है । हे 
प्रोग्राम अनुवादित्त द्वारा प्रोग्राम को गणितीय भाषा में लिखा जाता 


है और फिर अभिकलित्न के भाध्यम से उस गणितीय भाषा को भमीनी 
भाषा में अनूदित किया जाता है । 


(कर 
श्शाशर्थ छजए्05७ एण्राएआाश व्यापक उपयोगी अभिकलिल्न 


ऐसा अभिकलित़न जिसमें विभिन्न प्रकार की समस्याथों के समाधान 
हेतु विभिन्न प्रकार के प्रोग्रामो का संचालन होता है। : 


[टा 





#भाध१०0 8007255 जनित पता 


प्रौग्राम में अनुदेशों द्वारा व्यक्त और उस प्रोग्राम के पश्चवर्ती 
उपयोग के लिए पता । 5 


का. विराम 


किसी बाधा के कारण प्रोग्राम के निष्पादन का रुकना । 
भा न्‍॥#ण०त0ा विराम अनुदेश 


प्रोग्रास के तिष्पादत को रोकने के लिए मणशीनी अनुदेश । 
शांशा क्‍6ए७ [8080826 उच्च स्तरीय भाषा 


एक या अनेक यात्रिक भाषा-अनुदेशों के अनुरूप अनुदेश या विवरण 
से युक्त भाषा। ॥॒ 
परज्प6 ०07एप्रांश संकर अभिकलित्न- 


अनुरूप अभिकलित तथा अंकीय अभिकलित दोनो युक्‍्तियों स्रे 
सिश्चित अभिकलित । 


५ 


प्र 


वशातशक्षः अभिनिर्धारक 


वह लेबल, जिसके द्वारा निवेश|वहिवेश मे कोई भी फाइल की 
स्थिति ज्ञात की जा सके अथवा जिससे स्मृतितंत्र के किसी भी विशेष 
स्थान को ज्ञात किया जा सके । 

१9665 अनुक्रमणिका 


3. प्रतिपादित विषयों, विविध नामों इत्यादि की वर्णानुक्रमसची/ 
जो प्रायः पुस्तक के अंत में प्रासगिक पृष्ठ संख्या सहित दी जाती है । 


« 9, मंद, जिसका प्रयोग विशिष्ट अभिलक्षण अथवा संकिया को 
दर्शाने के लिए किया जाता है । । 
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ग्रातकताह अनुक्रमणी करण, सूचीकरण 
विषयों आदि की व्यवस्थित सूची बनाने की क्रिया । 
ग्रातीत्ब्लाणः जाया /. * सूचक चार्टे 


तकंसंगत अभिकल्प और संकेतन के दौरान, प्रोग्राम में सूचको का 
प्रयोग बताने के लिए प्रोग्रामक-निर्मित चार्ट । 


यह प्रोग्राम प्रलेखन का एक भाग होता है । 
व्राठियाद्धा07 सूचना 
उपयोगी रूप में ससाधित दत्त । “८ 


सूचना का किए गए विश्लेषण या सकलित आंकड़ों से प्राप्त सक्षिप्त 
रूप । 


॥रतगयात्0 छा * , सूचना दवयंक 

दत्त-न्ोत से निःसृत अक या प्रतीक । 

संसाधन के पश्चात्‌ इनसे सूचना प्राप्त होती है । 

गरगिप्रक्षा00 टाभा।ण सूचना-वाहिका 

दत्त सचरण-बध में दो टमिनलो के बीच प्रयुक्त हाडंवेयर । 
सूचना-वाहिका में, भाइलक, विमाइुलक और त्ुटि-अभिज्ञान-उपस्कर 


आवश्यक होते है । इस वाहिका में ठेलीग्राफ, टेलीफोन लाइन या रेडियोलिक से 
संचरण होता है । 


ग्राकयाक्षाता 7७ ९एशं सूचना उद्धरण 


प्रचुर सात्रा मे उपलब्ध सूचता के विश्लेषण के आधार पर तीक्र 
गति से सही अपेक्षित सूचना प्राप्त करने की प्रणाली । 


प्रणियाद्राणा 76076ए७] $एशंधया सूचना उद्धरण तकनीक 
देखिए त्रागि्रक्वा0ा एलं।९थ 
प्रण्ाथा07 ३९०0 सूचना विभाजक 


सूचना की विभिन्न मदों को अलग-अलग वर्गक्तित करने में सहायक 
प्रतीक । 
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सत्य प्रडएप्र८ए0 - आरंभिक सनृदेश 
अनुदेश, जो हार्डवेयर मशीन में पूर्ण उद्भरण प्रोग्राम को पहुंचाने 
में सहायक हो,। 
' सफर निवेश 
परिरेखीय एकक से स्पृति-तंत्र में भेजा जाने वाला दत्त और 
सूचना १ 
प्प्रएए ०2 तिवेश-क्षेत्र 
परिरेखीय एकक अथवा सहायक-स्टोर से दत्त या सूचना के निवेश 
के लिए स्मृति तंत्न में सुरक्षित स्थान । 


एए॑ 5००7 निवेश कअनतृदेश 
प्रोग्राम में दत्त के निविश के लिए सहायक प्रोग्राम भाषा का अनुदेश । 
प्राएपा ग50प0८0 ०0९० निवेश अनुदेश सकेत 


न 


निविष्ठ नेमका-लेखन में प्रोग्राम के कार्य के सहज प्रस्तुतीकरण 
के लिए, स्वतः निविष्ट भाषा के अंग रूप में अनुदेश-समुच्चय'। 
ई0/00(00६ 9परीठि निवेश/बहिवेंग बफर 
स्मृति-तंत्र का क्षेत्र जिसमे सूचना परिरेखीय एकको से स्मृति एकक 
में तथा स्मृति एकक से परिरेखीय एकको में प्रेषण से पूर्व रखी जाती' 
है । $ 
मरफ॒पा/एणफएप: कक्षा निवेश/वहिवेश वाहिका 
निवेश या वहिरवेश सुचना के नियत्रण के लिए विशिष्ट अदिशो को 
निष्पादन करने वाला तथा केन्द्रीय ससाधित्र से स्वतत्न श्रन्य ससाधित्न। 
फ्॥/०0७४॥६ ०णाए० निवेश/वहिरवेश नियंत्रक 
.. केन्द्रीय ससाधित्र और उसके परिखीय क्षेत्रों के बीच पारस्परिक 
« किया का नियत्रक हार्डवेयर या साफ्टवेयर । 


ग्राएपा/एपफुपा. ००० 89४७7॥8 निवेश|बहिर्वेश नियत्नण प्रणाली 


निवेश भौर वहिवेंश संक्रियाओ, जैसे-त्रुटि-निरीक्षण, अमिलेख- 
गणन, लेबल-लेखन आदि का निष्पादक साफ्टवेयर । 
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॥्रएए/०ए७०६ 069०७ निवेश[वहिरवेश उपकरण 

कम्प्यूटर हार्डवेयर, जिसके द्वारा.दत्त या सुचना स्मृति तंत्त में प्रविष्ट 
किए जाते है और संसाधित दत्त या सूचना जाने जाते हैं। 

ग्राएए0/00॥076 प्रशाध्षए 7णए068 निवेश[वहिवेंश प्रोग्रान्न संग्रह 


अभिकलित्न निर्माताओं द्वारा विकसित उपकरणों के उपयोकक्‍्ताश्नों 
के लिए प्रोग्रामों का सम्रह । 


गए ए6ष्ञाघश' निवेश-रजिस्टर 


परिरेबीय एकक से, दत्त या सूचता को नयून गति से 
प्राप्त कर केन्द्रीय संसाधित्न को तीब्नरतर गति से भेजते के लिए प्रयुवत 
रजिस्ट! | 


7006 88707 निवेग स्टेशन 
अंत * सचार प्रणाली में श्रभिकलित का भाग। 


निवेश स्टेशन में दत्त या सूचना को फाइल में निविष्ठ कर उसे 


अ्र्यन किया जाता है और आवश्यकता पड़ने पर उसका प्रस्तुतीकरण 
भी। - 


3रएए 90728286 8768 निवेश क्षेत्र 


स्मृतितत्न का निर्धारित क्षेत्र जिसमें परिरेखीय एकक से दत्त या 
सूचना का नितरेण होता है। हैं 
770 पा निवेश एकक 
अभिकतित्न के स्मृति-तंत्र में सुचना का निवेशक परिरेखीय एकक, 
जैसे-कार्ड रीडर, पेपर टेप रीडर आदि। 
गराह॥।ए०ां0ा अनुदेश 


हयंको के समूह को दत्त या सूचना में परिवर्तित करने के जिए 
केन्द्रीय ससाधित्न की हिदायत । 


उरशणाए707 80607655 अनुदेश-पता 


स्मृति तंद् में उपलब्ध अनुदेश के स्थान का पता। 
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प्राकाप्रढांणा 8568588 ए०टड्रॉ४टा' अनुदेश पता रजिस्टर ४ ४ 

प्रोग्राम नियंत्रक का भाग, जहां प्रोग्राम की संक्रिया के दौरान 
स्मृति तंत्न से अनुदेशों के उद्धरणों को नियंत्रित करने के लिए अनुदेशों 
के पत्ते उपलब्ध होते है। ;ढ 


ग्रकएएटी०गा क्रा०0 अनुदेश-क्षेत्र 
अनुदेशों को सेंचित करने के लिए प्रयुक्त स्मृति-तत्न का क्षेत्र। 
ग्रछाए्तजांणा (0: अनुदेश फार्मेंड, अनुदेश अाद५प 


अनुदेश के पटकों का विशिष्ट विज््यास। 

प्राधपप्रदाणा प्रा०तीदक्कां00... अनुदेश आपरिवर्तंन 

अनुदेश के घटको में परिवर्तन की प्रक्रिया, जिसके कारण प्रोग्राम 
के स्वरूप में परिवतन होता है । 

8769 णं।8 अत पंत्रण 

किसी प्रोग्राम को अपरिहार्य कारणों से वीच मे रोककर बाव मेँ 
उसी, बिंदु से उसका प्नरारभ। 

उक्त प्रकार के पूृचः आरभ करने की क्रिया । 

77७६६ ॥[९ व्यूत्क्रमित फाइल 

फाइल का विशिष्ट स्वरूप, जिसके अनुसार उसमें सन्निविष्ठट विषय 
के प्रत्येक अभिलक्षण के साथ बाहर की श्रीर उसका अभिज्ञान-अतीक 
संलग्न कर दिया जाता है। 

इस' अधिज्ञान-प्रतीक से अभिलक्षण वाली प्रत्येक सूचना का ज्ञान 


होता है । 
रे 


उर्फ #0पए ००0 कार्य-प्रवाह भियत्रण 

परिरेखीय एकको और केन्द्रीय ससाधित्न अवधि के सार्थक उपयोग को 
अधिकतम क रने की दृष्टि से कम्प्यूटर में ससाधित कार्यों के क्रम का नियमन । 

कार्य-प्रवाह का नियंत्रण कार्य नियत्रक द्वारा अनेक प्रकार से किया 
जा सकता है। 
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. 5 
प्र कुंजी 


* रिकार्ड का पता लगाने था उसकी पहचान के लिए एक या अ्रप्तिक 
प्रतीक । 

यह आवश्यक नहीं कि प्रतीक सदा रिकार्ड से संलग्न रहे । 

६लए)0270 कुंजी पठल 

कुजियो के दवाव से अभिलक्षणो के कोडन के लिए एक युक्‍्ति । 
यह चयन किए हुए संकेत को जनित करने के लिए प्रेरित करता है, जैसे 
छिद्वित पत्चक में छिद्रण । 

६९एए७०76 मुख्य शब्द 

प्रलेख या शीर्षक में वह महत्वपूर्ण शब्द था वाक्‍्याश जो प्रलेख 
का सार बताए। 


, 


(00) लेबल 
प्रतीको का वह समूह जो किसी पद के लिए सूचक की भाति प्रयुक्त 
हो | जैसे-विवरण, अभिलेख, फाइल इत्यादि । ले 
[शाशाी। लम्बाई 
दयंको की संख्या या लक्षण जो किसी शब्द, अभिलेख या आकडे 
के दूसरे एकक का निर्माण करे। 
प्रशाक्षए ियांत65 प्रोग्राम-सग्रह सुविधाएं 


अभिकलित्न प्रोग्रामों का एक संग्रह जो उपयोक्‍ताओों के लिए 
प्रोग्रामण का प्रयास किए बिना तुरन्त प्राप्य हो । प्राय. ये सगम्रद पृष्ठक 
संग्रहागार पर उपलब्ध होते हैं। 


पछक्राए छ0डञशाव॥6 सग्रहीत प्रोग्राम 
प्रोग्राम सग्रह में उपलब्ध एक प्रोग्रास । 


483: 
8 2 तप 20720 3 ०-3 2 0 पर पट 5५ 07 नमन 


प्रण्श्ार इणीसदाए० संग्रह मुदु-सामग्री 


वे सभी प्रोग्राम और लघु प्रोग्राम जो अभिकलित्न प्रणाली में 
प्रोग्राम संग्रह सुविधामो के -ग्रतर्गंत भाते है । 


कंगश्ाज डए०-०एथ॥९ सम्रह उपप्रोग्रॉम 
ग्रोग्राम संग्रह में एक उपग्रोग्राम । 
मणाक्चाए 896 । संग्रह टेप 


वह चुम्बकीय टेप जिस पंर संग्रह मृदु-सामग्री जंकित हो । 
क्राप्रष्टा४7० 08 5979 भी 'देखिए । 
॥0 ४८० 8४50-₹07006 सबद्ध उपप्रोग्राम 
देखिए ३0 0-०एर४॥65' 
इ626 ेल्‍ जोढ 
संचय माध्यम में सूचना प्रविष्ट करना । 
0ह60 वी05जताहए ताकिक प्रवाह संचित्र 
वह चार्ट जो किसी प्रणाली के ताकिक के घटको और उनके पारस्परिक 
सबंधो को दर्शाता है । 
एक अनुदेश जो निम्नलिखित ताकिक सक्रियाओं का पानन करता 
है--099 (न), आ। (तथा) एवं णझ (या) । 
]08 0 तं€अंशा ताकिक अभिकल्पना, डिजाइन 


- ताकिके सकती के पदों में किसी प्रणाली के घटकों का विभशिष्टीकरण | 
यह उस प्रणाली की भौतिक इकाइयों पर निर्भर नही द्वोता । 


]0श 0७ 00) तरक॑ आरेख 
किसी अणाली को ताकिक डिजाइन का चित्रीय निरूपण । 
]0206 #0जलापा। ताकिक प्रवाह सचित्त 


वह चार्ट जो किसी प्रणाली के ताकिक घटकों और उनके पारस्परिक 
संबंधों को दर्जाता है । ह॒ 


॥009 आवर्ती 


अनुदेशों का वह अनुक्रम जिसका पुनः पुनः निष्पादन होता है -और 
विक्षेण परिस्थिति के अन्तर्गत इसका निष्पादन रुक जाता है। 


कक 


द् 


अल जज जल पलक तक टीम अप की तक कम जा कील जम थक लाल सम ली जललक कल लक सन जल निकाल कआ मम मल 22 न के माघ कि आम आम. 


7780970० ००6८ यंत्र भाषा 


अभिकलिल्ल मे प्रतिष दिल वह सकेतीकरण प्रणाली जिसके अनुदेशों 
का निरूपण हो। ४ 


गावएतां॥3 एछप्रटा07 मशीन भाषा अनुदेश 


वह अनुदेश जो अभिकलित्न की भाषा में लिखा जाता है अर्थात्‌ 
जिसे अभिकलित यथावत्‌ निष्पादन करता है। 


78076 [श87426 मशीन भाषा, यत्र भाषा 


थत्न भाषा से लिखित वह अनुदेश जिसका निष्पादन अभिकलित्त 
हारा रूपांतरण' के बिना सीधे हो सके । 


ग्राइ०7॥6 पा सशीन रन, मशीन सकार्य 
अभिकलित्न पर निवेश से वहिवेश तक प्रोग्राम का निष्पादन । 
शाब०॥06 8077 यंत्र लिपि 


मशीन संकेत रूप में निरूषित सूचना । 


7780०7॥6 क076 यंत्र शब्द, मशीन शब्द 
प्राथमिक्त स्मृति तंत्न का सबोधन योग्य लघुत्तम मूल एकक/कुछ 
जअधिकलितंनों मे 8 दृयंक (शब्द का एक भाग) भी संबोधित हो सकता है । 


70800 गरा४0स्‍"स्‍णाणा बहुजनक अनुदेश, गुरु अनुदेश 


ष््छ 


मूल भाषा का वह णनुदेश जो यत्ञ भाषा के एक से अधिक अनुदेशों 
के समान होता है। 


गाधधशानार जाबाबणल' चुम्बकीय चिह्ध 


चूम्वकीय पदार्थ से आवृत्त एक विशेष स्वरूप में मुद्रित चि्न जो चुम्बकौय 
स्याही पठित्न ह्वारा भी पढ़ा जा सकता है । 
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लक 


नल न त+++ ८ 


7887600 पाएं: चुम्बकीय डिस्क न्‍ 


कई समतल वृताकार प्लेटों की कोई संचयन युवित जिसमे प्रत्येक 
प्लेट की दोनों सतहे किसी चुम्वकीय पदार्थ से लेपित हो । भ्रत्येक सतह 
मे कई पथ (ट्रैक) होते हैं और इन पथों से अथवा इन पथो पर, दत्त 
सामग्री को पठन/लेखन ईशीर्षों द्वारा पढ़ा अथवा इनमे लिखा जाता है। 





7908 80०70 088 ९ - चुम्बकीय डिस्क फाइल 
दत्त या सूचना की ऐसी फाइल जो चुम्वकीय डिस्क पर हो । 
प्राशदालां० ताप चुम्बकीय द्रोण 


चूम्बकीय पदार्थ से लेपित सिलेंडर जैसी सचयत युविति | 
778 8॥600 7ए९ 60०07/शा 768067 चुम्बकीय स्याही प्रलेख. रीडर, 
चुम्बकीय स्याही प्रलेख पठित्न 
एक प्रलेखीय पठित्न; जो चुम्बकीय स्याही से लिखे हुए प्रलेखो को पढ़ता 
है । | 
7्रभ्7९7० प्राध्याण'ए चुम्बकीय स्मृति, चुबकीय स्मृति तंत्त, 
चुम्बकीय स्मृतिका , 
विद्युत चुम्वकता के सिद्धातों पर आधारित सचयन युवित । 
2र827670 ६8]06 चुग्वबकीय टेप 
चुम्वकीय पदार्थ से लेपित ऐसा टेप जिसपर सूचना अकित 
की जा सकती है । 
779287070 (208 077४6 चुम्बकीय टेप चालित् 


वह निवेश/बहिवेंश युक्ति जो चुम्बकीय टेप से अथवा उस पर सूचना 
स्थानांतरित करे । 


तथा सम्रह्ीत 


ग्राधष्टालां0 (870 पर्िद्ाए चुम्कीय टेप सग्रहागार 
चुम्बकीय टेप फाइलों का सग्रह तथा उनकी व्यवस्था । 
प्राबशाथांर०त 7: ८४४:8४०९००.._ चूम्वकीय स्याही प्रतीक 


चुम्बकीय पदार्थ से आवृत्त एक विशेष स्वरूप मे मुद्रित चिह्न जो चुम्बकीय 
स्थाही पठित्न द्वारा भी पढ़ा जा सकता है। 
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पाक] ग्राथगाएण7 मुख्य स्मृति 
एक मुख्य सचय एककक जिसका केन्द्रीय संसाधित्र से सीधा संचार 
द्दो। डे 
ग्राधा) एा0शाधएत७ मुख्य प्रोग्राम 


उपप्रोग्राम से भिन्न एफ मुख्य प्रोग्राम जो उपग्रोग्रामों के निष्पादस का 
नियंत्रण करता है । 
पाए) 70706 मुस्य नेभफा 
देखिए फ्रक्ात ए97087_्ापरप0! 
गराध7ल्‍08706 76 सुस्थापन फाइल 
देखिए 6 एाक४/४08॥06' 
ग्रह 8शाशा 70णिग्राध/0॥.. प्रवध-सूचना तंत्र 
3९8९7 ()(॥5) 
प्रवध कार्यो के निष्पादन में सहायता देने के लिए सूचना पर 
साधारित प्रणाली । 
7083४/67 4० मास्टर फाइल 
वह संदर्भ फाइल जिसमें विस्तृत एवं स्थायी सूचना हो तथा जो 
समय-समय पर अद्यावधिक की गई हो। 
ग्र4शंट ॥0798ए (808 मास्टर सग्रह टेप 
किसी भी दत्त संसाधन केन्द्र में अपेक्षित सभी प्रोग्रामो तथा उपप्रो- 
ग्रामो वाले चुम्वकीय टेप । 
इसमें सूचना अद्यावधिक की जाती है। 


गरा4867 97702 870 6 मास्टर प्रोग्राम फाइल 
देखिए 748४० [ाक्षज (46' 


ग्राश॥09 300/85६ 78280(2/27२) स्मृति पता रजिस्टर 
वह रजिस्टर जिसमे स्मृति तत्र के किसी भी शब्द का स्थान निर्देशित _ 
द्ठो। - 
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पर655३४९2९ पृपथा।ए संदेश पंदितकरण 


संदेशों की वह पंनित जो संसाधन के लिए प्रतीक्षित हो या जिसे 
टमितिल को भेजा जाना हो। 


793855888 70078 संदेश मार्ग निर्धारण 
किसी सूचना सप्रेषण प्रणाली में हा्डवेयर|सापटवेयर द्वारा किया गया 


० 


कार्य केन्द्रीय कम्प्यूटर में प्राप्त संदेशों को परीक्षण के वाद घाछित 
भंतव्य स्वात की ओर भेज .दिया जाता है । 


070]०0६ ०090006४ लक्ष्य कम्प्यूटर 


वह अभिकलित्त जिस पर लक्ष्य प्रोग्राम का निष्पादन किया जाता है। 
बह एससे भिन्न हो सकता है जिस पर वह सकलित होता है। 


०6० ]687280826 लक्ष्य भाषा 
दह भाषा जिसमें स्रोत अनुदेश रुपांतरित|अनुवादित हों । 
00५०६ 970780776 ... सक्ष्य प्रोग्राम 


पूरी तरई संयोजित या संकलित प्रोग्राम जो लोड करने 
क्षौर निप्पादद के लिए तैयार हो ॥ 


0०7 !76 असंयोजित 
यहू एकक या किया जो केन्द्रीय संसाधन एकक के नियंत्रण में न हो। 
०गप०७ 97008५५०४ असंयोजित संसाधन 

देखिए "प्रत०? 

असंयोजित संचय 
ऐसा संत्रयन जो केन्द्रीय रूपराधन एकक के नियत्रण में न हो । 
07 पंर८ संयोजित 


ऐसा एकक या क्रिण जो केन्द्रीय संसाधित्न द्वारा नियंद्धित हो 
9-.- 387 809/87 ह 
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अजज+न+ जीता ++ + कक 


0०॥ गा टला 6 संयोजित युगपत्‌ केच्रीय मिशसिल 


दत्त या सूचना की ऐसी फाइल जो संयोजित युवित पर प्राप्य हो 
और जो समायानुसार तुरन्त प्रयोग में आ सके। 


0ए00वा लीक्षाल॑ल ह्त्ल, प्रकाशीय सप्रत्तीक पठितन्न 


वह युक्तित जो प्रकाशीय स॒प्रतीकों की पहचान के सिद्धातों के अनुसार 
स्नोत प्रलेखो का निर्वेचन करे। 


+ 


णपंदवां गोक्षाएलला 7000शांप॑णा.., प्रकाशीय सप्रतीक पहचान 


०्च 


प्रकाशक के प्रति संवेदनशील युक्तियों के द्वारा मृद्रित सप्नतीकों,की 
पहचान । 

0एपागाणा ए00९ उप्टलस कोड 

ऐसी संकेतन प्रणाली जो सचयन युक्त से किसी वाछित दत्त/सूचना 
की पुनर्भ्नाप्ति के लिए अपेक्षित समय को न्यूनतम कर देतीहै। 


070श्रपा ए०त2 इप्टतम कोडन 
कम्प्यूटर प्रोग्रामन की तकनीक जो अभिगम झाल को कम से कम करती 
है । 
०णंफए 9णीं वहिवेश ब्र्फेर 
देखिए "0(/00४०ए णपरी्षि" 
०पाएए दाग वहिवेश बाहिका 
देखिए ॥997/0०0एण लाक्ाएर - 
०पफफां 20ा6 बहिवेंश नियंत्रक 
देखिए गगु)ए/05प्राफपा ए0ग07? 
एप ०जाएठ!ं ४१ज०ता बहिवेश निम्रत्रण प्रणाली 
देखिए गाएण/०परफ़पता ०तापत! 5फला | 
०एफ़एा त6एर०० बरहिवेंश उपकरण 
देखिए एप |ण्चाफणा तल्साल्ट! ह 
०परएए 7९००र्त वहिवेश अभिनेख, 


बहिवेंश के रूप में उपलब्ध या बहिवेश क्षेत्र मे संचित अपिलेख | 
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0प्राएपा ए70एव6 बहिवेश उपप्रोग्राम 


ऐसा उपप्रोग्राम जो किसी वहिर्वेश युकित में नियत्नित रूप में सूचना 
उपलब्ध कराने के लिए अभिक्रल्पित हो । 


ए 


ए4/शीछ ०ण7रएपॉल' समक्रसिक अभिकलित 
ऐसा अभिकनित्न जिपमें केन्द्रीय ससाधित्र समहालिक संक्रियाएं करता 


है । 


छाप गिल: मुद्रण प्रारूप 


5 


प्राय : प्रोग्राम विशिष्टीकरण के एक भाग की बजाय, सूचना का इस 
प्रकार वर्णन कि वह मुद्रण मे मुंद्रित हो सके। 


एपंगपए िविरक्षणण....._ प्राथमिकता सूचक 


किसी सूचना/दत्त के सचरण या प्रोग्राम के निष्पादन के लिए 
प्राथमिकताओ को बताने वाला संप्रतीक समूह। 


[90ट्टाका।76 प्रोग्राम 


कप्यूटर को स्वीकार्य अनुदेशों या विवरणो की श्रृखला जो वांछित 
परिणामो की प्राप्ति के लिए तैयार की जाती है। 


एा०्ट्राशा76 ०0प्रएथपतऑए.. प्रोग्राम संगतता ' 

एक अभिकलित्न प्रणाली के लिए तैयार वह प्रोग्राम जो बिना 
संशोधनो के दूसरी अभिकलित्न प्रणाली पर चल सकता हो। 

ए०्शाशाए८ ०0ग्ञराधाणा.. प्रोग्राम रूपातरण 

स्रोत भाषा में लिखे गए प्रोग्रामों को यंत्र भाषा मे रूपातरित करना ! 

एा०्ट्राक्षागा78 ०0णा70] प्रोग्राम नियत्नरण 

प्रोग्राम द्वारा संयोजित युक्ति का नियत्नण। 

एा०ट्राशगरा78 ००770णीथ' प्रोग्राम | नियंत्रक 


केन्द्रीय संसाधित्र का वह एकक जो आदेशो को संक्रियात्मक क्रम 
में निष्पादित करता है। 
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गिण्ह्ागगधग़ार "ते ए.. प्रोग्राम नियंत्रक एकक 
देखिए ा0ट्राश्ागार ट0ातणौील 


ए0त्ट्राध्ात्राए तठ6एपगाणा्वांणा पाग्रामंक प्रसखन 


वह प्रलेख जिसमें प्रोग्राम से संबंधित विवरण, प्रयाह सचित्र शादि होते 


पं कि 


[#0प्ाक्ाता0 रा!ए2 2९ प्राग्माम भाधा 
देखिर 0शपाएगञि]गगव़र गराशाउ2० 


[706ट्राशायाठ पाए प्राग्माम सप्नक्न 
प्रोग्रामो का वह संग्रह जो सामान्यन: प्रयोग में आता है । 
जाठ््ायाप्राह प्राठतीत्शाता. प्रोग्राम संशोधन 
प्रोग्राम की त्ुटि-सुधार प्रक्रिया | 
#0ट्ञाशाग6 #१०एीट्शांता.. प्रोग्राम बिनिर्देश 

प्रोग्राम को समझने असवा प्रयोग में छानें के लिए विशिष्ट यिक्श्ण 
एा०्शशाव6 (९५? प्रोग्राम परीक्षण 


प्रोयाम में त्ुटियो की जाल के लिए अभिकलिव पर प्रोग्राम को ऋलाना । 


एा०्ट्ाधधाजाीाए प्रकृमन, प्रोयासन 
प्रोग्राम बनाने की प्रक्रिया । 
[० शाभागा? ध्णा।न९ प्रोग्रामन स्वानूभविक 


वह प्रोग्राम जो सीधे एलग्रोर्थिमी प्रक्रिया से नही बल्ति प्रयत्त- 
त्रुटि की विधि से समस्या ता समाधान करता है । 

छ०्ह्टाणगाशा हू शाएफए८ट... प्रोग्नामन भाषा 

कम्प्यूटर प्रोग्रामों को तैयार 7रने के लिए पक्रयुषत कोई विशिष्ट 
भाषा । 

एफालणाल्त ८ए6 छिद्वित कांड ५ 

वहू क्रमानुसार छिद्वित कार्ड जिससे सूचना का निरूपण होता है ! 


न्न्ीिजज- लजत++ जज न तत्व लत न न न >नन तल नल क-+-+++ 


एप्रादाढत एक्कषत प्रॉशफाठालः छिद्वित कार्ड नियंचित्त 


4 बह मशीन जो छिद्वित कार्ड [में छिद्वित छिद्ठों का अर्थ बताए और 
उसके अनुकुल सख्यात्मक एवं अक्षरात्मक अभिलक्षणों को उसी कार्ड पर 
मा अनुवर्ती कार्ड पर मुद्रित करे। ' 

2. वह युक्ति जिसका प्रयोग कार्ड पर छिद्चित सूचना को पढने और 
तत्संग्ेत सप्रतीकों को उस पर छापने के लिए होता है । 


4 $ 
ह 


एप्राएण6प ०क्षार्त (85प्रॉछ07.... छिद्वित "कार्ड सारणी यंत्र 


वह मशीन जो दत्त या सूचना वाले सूचीबद्ध छिद्वित कार्ठों का 
यीघे स्वतः पठन करे और उस थूचना को मुद्रित रूप में प्रस्तुत करे । 


एपाणा०त एक एलपरील' छिद्वित कार्ड सत्यापित 


वह मशीन जो यह निश्चित करे कि छिद्वित कार्ड में दी गई सूचना 
वही है जो उस मूल प्रलेख में थी, जिससे वह यूचना ली गई है। 


9५7०॥९० (80० छिद्वित टेप 
कागज़ का ऐसा टेप जिसमें छिठ्गो के रूप मे दत्त या सूचना को 
संग्रहीस किया गया हो । 


हि. 


एशल्‍0077 8०००४५ 5078/28 यादृच्छिक अभिग्म सचय 
सचयन की ऐसी युक्‍कति जिसमे सूचना की प्राप्ति अवधि को अचर 
रखते हुए संचयन मे उसकी स्थिति पर निर्भर नहीं करती। 
ए2ड धगा० 000फपश' * तात्क्षणक अभिकलिद्व 


ऐसा अभिकलित़ जो तात्क्षणिक अभिक्रिया करता' हो तथा तात््षणिक 
प्रकमण सुविधाओं से चयोजित हो । 


इ९०णाव॥ए तेथाड(9 अभिलेखन घनत्व 
किसी भी माध्यम में प्रति इकाई लम्बाई पर बिट्स की सख्या। 





7७77000 ००॥80]0 दूर कन्सोल 

. किसी दूरस्थ अभिफलन प्रणाली मे प्रयुक्त ऐसा टर्मिनल यूनिट जिसमें 
केन्द्रीय सपाधित्र से सुचना लेने या उसको सूचना देने के लिए सुविधाएं 
उपलब्ध हों । “ 


एथ।0९ 97000597 58 दूर प्रक्रमण 
दूरस्थ स्टेशनों के लिए अभिकलित्न द्वारा किया गया काम | 


एश700७ (०४78 * दूर परीक्षण 


ऐसी विधि जो प्रोग्रामों के परीक्षण अथवा दोपमार्जन के लिए 
किसी कम्प्यूटर प्रणाली द्वारा किए जा रहे काम का निर्देश करे और उसके 
प्रवाह को गति को नियद्वित करे। 


7०ए6तंतंगा प्रडापर0 पुनरावृत्ति अनुदेश ' 

ऐसा अनुदेश जो एक या एक से अधिक अनुदेशों को प्रेरित कर सके 
ताकि उन्हें दोहराया जा सके।  * 

7९७०7 [70 शाक्षा॥]6 रिपोर्ट प्रोग्राम 


ऐसा प्रोग्राम जो दत्त फाइल का विश्लेषण मुद्रित करने के लिए 
अभिकल्पित हो । 


ए०प ४6 नित्यक्रम, नेमका 
वभिकलितव द्वारा स्वीकार्य भाषा में लिखा गया एल्गारियूम । 


709 शांतरक्षए “ पक्ति बाइनरी' 


४. कार्डों में दत्त सामग्री का ऐसा हृयक निरूपण जिसमे प्रत्येक पक्ति 
में क्रमागत छिद्वित स्थानों को क्रमागत हृयंको के रूप में दिखाया जाता 
द्दो ; 


एप्प ७००८ रन निदेशिका 
* किसी प्रोग्राम विशेष के लिए सह्रक अनुदेश। 


है. 
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॥एा एाणा रन चार्ट 
किसी णार्य (जाँव) या रन में प्रोग्रामो और फाइलों के बीच .संबंधों 





(करे लक 


दर्शाने वाला प्रद्ाह चार्ट । 


पर) 8489॥7 रन डायग्राम 


देखिए काताता णीश।' 
5 
592४!॥6 770085507 अनुषगी ससाधित्न 
वह ससाधित्र जिसका कार्य उन प्रचालनों क्रा संसाधन करना हैं 


किसी बृहत्तर अभिकलित्न प्रणाली के मुख्य काये के पूरक हो। 


5000९ ००प्राएप्रांश' « रूपातरक अभिकलिद्न 


वह अभिकलित्न जो स्रोत प्रोग्राम का रूपातरण करता है । 
भी देखिए । 
स्रोत भाषा 


'काव्ण ०ण्रएएॉटा 

50708 ।9802098० 

वह भाषा जौ प्रोमाम या नेमका को सुगमता से तैयार करने में प्रयुक्त 
तथा खरूपातरण द्वारा लक्ष्य भाषा में अनुवादित दो । 

इ0ए708 ([8720928०) 970०870#॥7॥० स्रोत प्रोग्राम 

स्रोत भाषा में लिखित प्रोग्राम । 


5009 ॥)५57ए८।07॥ 
देखिए व व्रडााणाता। 


5078726 ी0९80॥ सचय नियतन 
प्रोग्राम या संचय के विशिष्ट ब्लॉकों में दत्त सामग्री के ब्लॉकों का 


विराम अनुदेण . 


प्ररिण । 


5.079826 900: 
सचय का कोई भाग जो प्राय -किसी कार्य विशेष के लिए श्रारक्षित होता है । 


४णबह० (तथाशं( संचय घनत्व 
सचय माध्यम की लम्बाई या क्षेत्र की प्रति इकाई में सचित चिह्नो 


' सख्या | 


सचय खंड 


[44 
22700 20 0 55305 00222 50: ेक 


50870 60ए0९5 संचय उपकरण 
वह उपकरण जिसमें दत्त सामग्री को प्रविष्ट तथा युरदित रखा था 
सकता है तथा बाद में उपयोग के लिए उदपुत किया जा सकता है! 
शं066 छा0ट्राथा70 संचित प्रोग्राव 
देबिए ५॥02०6 700॥6? 
80700 7000॥0 संचित प्रोग्राम 


यह धोग्राम जो पृर्णतगा स्टोर में प्रन्तविष्ट हो भोर डिसका घ्दोर 
में रूपातरण किया जा सके। ४ 


शक 


8तए77000॥65 उपप्रोग्राम 


वह प्रोग्राम जिसमें श्रवेज्ञित क्रियाकलाप यताएं गए हो भोर णो 
बाँछित, परिणाम प्राप्त करने के लिए दूसरे प्रोग्राम में प्रयुगंत किया ाए। 


धपाशंतंशए 70005507 झतृपंगी ससाधित 
देखिए (६5६॥० 970८८5५507' 
इप90्रं४09 ००॥४०] पर्यवेशी नियत्ण 


नियंत्रण प्रोग्राम संक्रिया प्रणाती पा वह प्ंग जो प्रोग्राम के निष्पादश 
का पर्यवेक्षण करता है। 


58४छलाा प्रणाली, तंठ' 
. पारपरिक नियंत्रित एकीकृत घटकों फा एप पमृह। 
2. किसी निदिष्ट लक्ष्य के लिए सघटकों के संयोजन का ऐसा 
9 
सुब्यस्थित भोर समग्र रूप जो नियमबद्ध प्रंतः क्रियाशों द्वारा जुड़ा हो। 
$95थ॥ त6घ्ंष्टा प्रणानी रिज्ञाश्न, संस दिडाइन 


किसी भी तक्न|प्रणाली के समस्त भागों के दीच उनकी भभिलाक्षणिक 
क्रियाश्रो के पदो में. उनके कार्यकारी संबंधों का विनिर्देश । 


5५9७०॥६ वींठज्रणाग्ा। प्रणाली प्रवाह-सचित 
किसी प्रणाली की संक्रियाओ को दर्शाने वाला प्रवाह चाई। 


। (45 








5ज४ाशा ४7७0 प्रणाली संरचन 


किसी भी तंत्र|त्रणाली के विभिन्न संघवकों के आपसी सबधों 
का निरूपण । 


है हे 
8 ००एथ०पा8 प्ररं४.. टैग परिवतेक 


टैग पढ़ने की बह मशीन जो भावी उपयोग की दर्ष्टि से टैग में दी 
रशई सचना को स्वतः रूपातरित कर देती है। 


(896 शापशाशाी0णा टेप रूपांतरण 


बहु टेप फाइल में संक्रिया के दौरान एक टेप से दूसरे टेप का 
नियंत्रण स्वतः बदलेने की प्रक्रिया । 


६89० 76 देष मिसिल 
चुम्बकीय ढेप पर दत्त|सुचना की फाइल । 
६8[06 808[5 टेप सेबल 


ठेप पर फाइली का ग्यौरा बताने के लिए चम्बकीय टेप पर शरू 
श्रौर अंत में दिया गया विशेष रिकार्ड। 


(896 पा: टेप यूनिट 


ऐसी युक्ति जो कम्प्यूटर से दी- गई सूचना को टेप से रिकार्ड कर 
सफे प्रधभवा टेप में दी गई सूचना को कम्प्यूटर में दे सके। 


"३26६ 086 परीक्षण दत्त 


किसी प्रोग्राम या प्रणाली की संपूर्ण व्यवस्था के परीक्षण के लिए 
विशेष रूप से तैयार कोई दत्त । 


६85 एच परीक्षण प्रचालन 


प्रोग्राम का वह निष्पादन जो परीक्षण दत्त के द्वारा प्रोग्राम की 
सत्मता सिद्ध करे । 
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पाएतातागाएं छाशालनी प्राप्राएलाता. निरधाधिक शाखान दे 


वह अनुदेश जो प्रोग्राम के निष्पादन के क्रम मे उपाधिको (कटीशस्ग) 
के होते हुए भी बदलाव ले झआाए। 
प्रधाधिय) 5१छणा) एफपद प्रणाली 

निर्देशक सूचक प्रणाली में युचक शब्दों के वर्गीकरण पर काधारित 
एक दत्त झ्रभिलेखन प्रणाली जो विशेषतया पुस्तकालयों में प्रयुवत 
होती है । 

पए0ंद्वॉ८ | श्रयतन फरना 


विसी विशेष प्रक्रिया द्वारा विद्यमान युनना को अयतन करना । 
जप त5छावए प्रा चाक्षुप प्रदर्णषक एकव 
देखिए 'त्वा॥ ग्राशकछं5 तां5989 णयो।! 


फ्रे 


ज़णत [था | लम्बाई 
देखिए १ल्ाष्टता 
'0ण]: (99० कार्य टेप 
प्रक्रिया के दौरान कम्प्यटर कक्ष में ग्राम उपयोग के ,लिए रखा गया 
च्‌म्वकीय ठेप। 


ज़्गांधाए चल वार्यक्षेत्र 


स्मृति का वह भाग जिसमे प्रक्रम के दौरान आकडे के मदो को प्रस्यायी 
तौर पर स्टोर किया जाता है। 


हिन्दी-अंग्रेजी पर्याय सूचक 


अ्क 

अंकन 

प्रंकन अभिनियम 

अ्रकन अ्रहणशीलता 

अंकन तल 

अकन नियम 

भ्रंकर्न पद्धति 

अदान स्तर 

अक प्रविष्टि 

अंकीय घड़ी 

अगागी न्याय 

झगुष्ठ अभिसूचक 

अतर वर्ग कला सम्बन्ध 
अतनिर्देश सहित सूची 
अ्तर्निर्देश रहित सूची 
अंतवेद्धस्थानगत >इंखलांग 
अंतर पक्ति कला सम्बन्ध 
अंतर पुस्तकालय सहयोग 
अतरामुख कला सम्बन्ध 
प्रंतनिर्देश सहित सूची 
अत वाक्य 


श्रत: पत्रण हि 
अ्रतर प्ट्रीय कापीराइट 
अंतविद्‌ थ पकिति 


3 
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अतरविष्ट पुष्ठ 
श्रतिम अंश 
अंतिम प्युकषलांग 
भंत्य पत्र 

भत्य #ंखलाग 
भंदरती हाशिया 


प्रख वस्तुओं की सलोकसस्ता 
भग्रपरिष्छेद 

अग्निस टेप 

भ्रप्रिम फीता 

प्रग्रिम संस्करण 

श्रठ्पेजी 

भ्रठारह ॒पेजी 
प्रतिपत्िित चित्त 

भ्रद्यतत करना 

श्रद्यतन ग्रंथ. सस्करण 
अधर श्रृंखला 
प्रधीनस्थ वर्ग श्रभिनियम 
प्रध्येता सलाहकार सेवा 
अनन्यता श्भिनियम 
प्रनभिग्रेत सकेत 
प्रदावद्ध पत्र जिल्दसाजी 
भनावद्ध पत्र सूची 
अनामक 

श्रनावृत्त अ्रध्ययन फक्ष 
अनावृत वाचतालय 


झनुर्कूेत अनुकम श्रभितनियम 
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